अनाथ 
[ म्प फतनिदापे मोदिषगद्राम्ति शो एत प्तप } 
( मृष तादिरिगे भृदि } 
॥ ॥ 
गल सात्त्यायन्‌ _ 


शभः (कपिण्र्ल) दशो इद्वा 


भ्रम रास्वरण, १९४८ 
नतुथ सस्वरण, १६७७ 


प्ररापश--शिताद महन, १२१. दानिन रोड, दमाटादाई + 
भृण्क- हर भायनेटं दिनम्‌, दवाहाशद। + 


अनुवादक ओरसे ५. द. 
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अनाथ ' एेनीदा एव छोटा उपन्यामे है जिम-उन्हाने यालकाकं 
लिए मुष्यत ताजिक भौर उज्येव वालव-वालिवाभषि निए लिह 
निमेषे प्रजातन्त्र अक्गनिस्नानकौी सौपा पर पडत है । १६१७ की 
द्रान्ति से १३.१४ वपे वाद तवर यहे सोमान्न बहुत अशान्त रहा । 
जवे अमीर वुखाराका त्न डगमगान्‌ लभा ओर सदियोढे शोषित उत्पी 
डते भषने निष्टुर्‌ शोपक्विं विरुद्ध उठ खडे दुष ता धमंडूवा ना 
नाम लेकर देम आग लगाई गयी, वच्चा दृडार्ी निमंम हत्याये षी 
मयो, गवमे-मीवि जला दिय गय धमं -योद्धा ओर गाजी वनवर अत्पा- 
चासियोने धमक नाम पर जनता पर हर तरहवा जुल्म क्या। इन 
अत्याचारोका विस्तृतं व्ण॑न एनो न अयने बडे उपन्यासो दाखुन्दा “गीर 
जो दासथे' { गुलाम ) म क्रिया है । यहा भी उन अत्याचारोवा 
मक्भिप्त वर्णन आया है) रनीङी पुस्तक मुख्यतया सीमन्ते तरुण 
तषटणियाौ यह्‌ हृदयस्थ बरानके लि” लिखी गयौ है वि" मावृभूमिकी 
सीमा रक्षाव लिए उन्ह्‌ विनां संजम रटने आवण्यकता है } चेषरवकये 
कभी ख्यात भी नही भावा हागा कि उसकी यह पुस्तिवा स्वतन्त्र -भारत 
की राष्टृभापा दिन्दीमे अनूदित होगी । 
हमारे पाठकोका इस पुस्तिका हारा कितना मनोरनन होगा दस 
तो पाठव ही वतक्तायेभे, लेकिन उनकी आं इसमे जरूर खुततेगी भौर 
वहु समङ्गे निः णोपक्-वम धर्मान्धिताच7 वद तक आश्य ल सकेता है । 
अभीर ओर उसके पिदू्ुओको देण छोडकर अफगानिस्तान भागना 
पडा । अपगानिस्तानकग एक' तटस्थ देष तौर पर कर्तव्य था किध 
अपनी भूमिकौ मध्य एशियाकौ नयौ शकि पिण्ड युद्धकी तयारी 
का अखाडा ने वनने देता, तेकिन यह्‌ नही हुजा । रोपियत मध्य एणिया 
वै भगडे ह्भियार जमा वसते ये आदमी तैयार कर्ते पे ओर ^ ¢ 


मिनो सौवियत मध्य-ुयोक्‌, शेमचन्द्‌,.है। विणे जिज्ञास रणत 
चालवि लिए यहां उनम बारेमे हम णृ भग देते ह! मेर कहने पर 
उन्होनि भल्यन्त सक्षेपम मपनी जीवन-पटनाये निय भेजी धी जिन्ह म 
यहां उद्धृत परता हे-- 

“मै श््छत्म बुखार जिचेवे गिजद्वान तहसील सवतारी 
वम एव गरीय किमानये घर पैदा हुआ । वारह सालकी जपुम 
मनाय हौ गया । वडा भा ( दाजी सिराजुदीन ब्रोजा ) बुप्रारमे पद 
र्हा धा। उसन मून अपन साथ पर्‌ निया । मै वहाँ पमे लिए माम 
करता भौर पदता रहा । मदरमा आलिमजनम एक माल चौकीदारीवा 
भी कामका । १६०५ स अध्यापवी परत समय मवतवौते निभे 
पाद्य पुस्त लिखता रहा । १८९१५१६ म ण्ठ माल किजिल तप्पा 
भपासवै बारयानेष्‌ यटाईमे आपिम म काम करिया । 


५१६१६ म वृपारावे एवः मदरसेमे मुदरिसि ( प्रधानाध्यापक } 
निथुव्त हभ । १८१७ रट्रीय आन्दालन यौ फरवरी ब्रान्तिम 
समीरैः विरुद्ध भाग लिया। १६ अधरैलकनै भिरपतारर्‌ मुने ७५ 
गौडे मदिगये मौर “भावच्ाना* नामक जेलम डाल दिया गयां । रूसी. 
रन्तिवरी सेनाने ले जेलस निकालकर मगान्‌ अस्पताल रव 
दिय, महां ४२ दिन रहकर स्वम्य हुमा । १७ जून ( १६१७ ) का 

समरकन्द आया । तवस्‌ आजततेव समरकन्द नगर मेरा निवास स्यान है । 

“ माच १६१८ मे मोलिसोफवे संनिक आद्गमणव- समय मरे छोट 
भार््को--मोमिः मुदरिस 4आ--पवडवाक्र अमौरने मरवा दिवा। 
१६१५ से सोवियतमे कालेजमे पढने लग । सायही १६१०-१ तक 
समरकन्दयेः दंनिक ओर मासिव- पत्तोम साहित्यिक सम्पादक्वा भी काम 
करता रहा । वुखाराव ब्रान्तिमे भाग लिया ओर अमीरके विरुद जनता 
को भडकाया । १६२२ मे मेर बे भाई ( िराजुदीन } वो साक्तारी 
गावमे बासमधिया { मद्व उना ) न मार डात्ना। श्यैदश्के 


६ 


न्तस १६२३ तक सोबियत जन-परजातन्व बुखारापरे वकील { गवरनर } 
वै नायवके तौरपर समरवन्दमे काम करता रहा 1 

"१६२३ कैः अन्तसे १६२५ तव समरकन्दमे सरकारी व्यापारका 
डायरेवटर ( सचालक ) रहा । फिर १६२६-३३ तव तिर्भिज मे साहि- 
स्थिक ओर आनुस्धानिक डायरेक्टरका वाम करता रहा । सितम्बर 
१६३३ मे ताजिक सरदार मून पेन्शन देवर वामे शुट्टी दे दी, 
ताकि भँ घरपर रहकर स्वतन्त्रतापूर्वेके अपना साहित्य मौर अनुसधन 
सम्बन्धी काम कर सक । 

१६३५ से म उज्वेकिस्तानमे ऊँचे शिक्षणालयो--उज्वेक सर 
कारी पूनिवरसिटी (समरकन्द ), समरकन्द द्निग कालेज, ताशकन्द 
दरेनिम कातेन ताशकन्द ला-वातेज, मध्य-एशिया दरुनिवसिटी ( ताश 
कन्द) बै ण्म ए डावटर-उम्मीदवार ओर डाब्टसकी परीक्षाभौका 
परीक्षक तथा सलाहकार होत ह । इस वक्त मध्य-एशिया मूनिवसिदीके 
डाक्टर.वियार्थी इव्रहीम मोमिनोफ उज्वेक पूनिवस्िटी वै डाक्टर 
विद्यार्थी वाहिद अब्दुल्ला, डावटर उम्मीदवारके विद्यार्थी मिर्जाजादा 
तथा ताशकन्द दैनिग कालेजवे एम ए विद्यां मरदन शरीफजादा ओर 
सदारत अगरूयजानोफ मेरी देख-रेखमे अपने निवन्धाके वारेम अनुसन्धान 
कररहेदहै। 

११६२३ मे भ ताजिक सोवियत समाजवादी प्रगातन्तकी केन्य 
समितिका मेम्वर चूना गया । १द६२द-३८ तकर मँ उसका मेम्बर रहा 1 
१४३१ म ताजिक सरवारन मुज्ञे ' लाल श्रम ध्वज” का पदक प्रदान 
किया । १६३५ मे ताजिक सरकारन एक मोटर गौर एव' निवास बृह्‌ 
प्रदान विया । इसी समय उञ्वेव सरवरने सनद मौर रेडियो दिया 1 

१६२३ मे अखिल सोवियत-तेखक-सघका मेम्बर चुना गबा । 
१६२४-४४ तक अविल सोवियत-लेखव सघवे प्रधान-मण्डल | प्रसी- 
दियम्‌ ) गौर ताजितरिम्तान तया उ्येविम्नानवे तेखक्-सधोकौ ऊपरी 
समितिमोका भीमेम्वर रहा 1 अपस १६४१ ते सोवियत-सरवासे 
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^तेनिन-पदक" प्रदान किया । १६४२ मे उण्वेक साद्रन्म-अकावमो 
का माननौय-खदस्य निर्वाचित हुआ 1 (युद्ध समालि फे बाद) "हिम्मत 
के कामके लिए" पदक मिता 1 १४३८ मे स्तासिननादकी तरफसे सोवि. 
यत पा्ियामेटका मेभ्बर सूना गया । २६ गबटूवर १६४० मे “ताजि- 
कि्तान-सोवियत-समाजवादोप्रनातन््र का सम्मानित सादइन्सी नेता” 
की उपाधि मिती । अटूवर १६४६ मे उज्येक भरूनियिटी (समरकन्द) 
की साहित्य-फेबर्टीका डीन ( जध्यक्ष ) बनाया गया 1“ 
( समरफन्द } २३ गरल, १६५७ ष्ठेनी' 

इस क्षिप्त पतने पेनीवये" जीवने यारेमे कितनी ही बाते मालूम 
हो जाती है । एनीका लढयपन बेहत चस्टका जीवन था। उस समय 
स्रलोते नामपर मसजिदोमि मब तय हेमा करते थे, जहां लख्य पठते 
कम, बौर मुल्तामे उडे ज्यादा सति ये । नोने अपने मकतबके वारे- 
मे एक ्ठोटी स्तक लिखी दै जिक्षमे एवः जगहे वततलाया है--“ 

उग्नमे मावाप मुके ममजिदपे मदरसेमे ते गये--मदरसेका 

मकान कैव ६५९ ६ वगं गजका था, जसे लकडीके केटघरोते ई भागो 
मेवाँटदिया गया था । विद्यार्थी इन्दी $ कटघरोमे टोरोकी तरह 
वैठते थे । सुल्लाका ठडा सदा सिरर तयार रहता था। विदां 
विना-समन्ञ क््‌ःरानकी भायतोको जोर-जोर से दुहराया करते थे।र्भने 
वपने जीवनमे दो स्वतन्तरताभोका अनुभव मिया दै, जिसमे एकको ४२ 
सायको उग्रे, णवकि ७५ कोडे खाकर जेलमे पडे रहनेषर मुङ्ञ 
डया गया, ओर दूसरी ३६ साल पटले ६ सालवी सायुमे, जबकि 
मुस मतव न जानेकी आज्ञा मिल गयी ! भँ नही कह सकता, दोनोमे 
कि्रको मने मधिक पसन्द किय १, 

१२ पावकौ उध्नमे एनी भाद्के साय बुखारा चले गये! बुारा 
सातवी सदी से हौ इस्तामी डुनियावा एक बहुत वडा शिक्षा-कन्द्र रहता 
चना भाया था, जवकरि बनारसको यह सौभाग्य चार सदी बाद मिला। 
इस्वामी वि्याकी दृष्टि बुखाराका वही स्थान था, जो हिनदुनोवे लिए 


1 


वनारसव । अमीरी राजधानी आर सरदारो तथा धनियौ का निवत 
स्थान हानिसे जहां एव ओर विलासमे पैसा पानीकौ तरह बहाया जातां 
या ता दूसरी ओर भारी सच्यामे लोग असह्य दद्द्रिता भोग रहे | 
एव भोर सैकडो वर्पस स्थापित वडे-बडे मदरसोमे प्राचोन विद्यावे मिते 
ही धरधर विदान्‌ विया-दा् करर्देये, तो दूससे मोर भोर भाः 
नान्धकार छाया हुमा था । कुछ नौजवानोको तुर्वि “नौजवान तुरक” 
कीह्वा लगी धी ओर वह अमरीकी निरकुशताको हटानेवी बात 
सोचने लगे थे लेषिन बुखारा सिफं एव निरगुशतावे नीचे दवकर 
कराह नही रहा था । उस ऊपर सवसे वडी निरङुश जारणाहीकी 
छाया भौ फलो हई थो । तुर्की देखा-देवी वुवारामे भी “जदीद” 
( नवीनता वादी ) चान्दालन भौतर ही भीतर शुरू हभ । एनी ओर 
उसमे भाई आन्वोलनके सस्थापकोमे से ये, इसी करण दौ भाद्योकौ 
वलि चना पडा । 

वासमची एेनीका ता वृ नही विगाड सकत थे, वयोि वह सोवि- 
यते इलाके { समरकन्द } मे रहते ये । उनके वड़े भार्ईको जब साक 
तारी गावमे वासमचियोने मार, तोव चाहते थे कि उनके वाल- 
वञ्चका भी सफाया कर दे, लेकिन सातवारीमै खोजा ( सैवद ) 
सोगोवा धामिक दुनिया मे बहुत सम्मान था । उनके खानदानमे'बुुर्गो 
कंभ ममाधियां पूजी जाती थौ । जवं गवके खोजा लोगोको मालूम हुभा, 
तो वे वासमतियोे पास गये ओौर कटा पहलेहुमे मारदोफिर इन 
वभ्नो ओर स्तरियोको हाय लगाना । वासमचियोकौ इतनी हिम्मतन 
हई । इस तरट्‌ खानदान वात-वाल वेच गया । 

एनो ग्रन्थ ही नही लिखते रहे है, वत्वि पच-वापिक याजनाभवे 
ममय जगह-जगह घूमकर वहाँ होते निर्माणिवे सम्बन्धमे पतरोमे तेव 
लिते रहे ह । इन निर्माणोमि वक्षु-उपत्यकाकौ नहर ओर विजलीवे 
वारान भी सम्मिनित द । ताजिक नौजयानो कौ दूसरी षीढोवे 
निर्माणमे पेनीका खास टाय रहो है 1 तेखक ओर कवि अपनी इतियोते 


दष्ततषाको उने पात पेज ट भोरवद्‌ उन्हे पराम्‌ 


ठ मदेन 

¶ शुनावमे देनो तानि पानियमिये मूष्रर चुने गये ४ 
एनौ जपन्यान वायुना ( दिवु दोच्नुव दरवा शि 
मिते दवाकोषमे 9 ५: | 

गिते हए | क्टाटं "मदरटरीन पिन उपन्यात्त "दायुन्दा 

ममोएे नमानिके पूर्वी वु्ारा (नानिकरिस्तान) जौवनवर्‌ पटना मयम 

शप्र । हमने देनौको पटमयं 


इ अन ट्ब उपन्वासरारे नौ्पर “जादीनाः 
मषा, सेक दावुनदा, दय चीज है 1 दायुन्दाण माटिन्प-कनाकी 
उका महत्व ह्य वानमे भीहि 


ष्समे वत्रारा मौर ताजिकिन्नानक मवमे महेन्वपरणं निहामिव घटनानौ 
भौर वेयु का चित्र खौचागयाहै। 


दाचुन्दा" मे वमित घटनाएं मदा 
भपना राजनीतिक महत्व र्गो 


इम उपन्यागका लेखके जदीद-नान्दोतनका एक नामो व्यविन भौर 
कन्तिकारौ भान्दोतनमे भुन्मे टीकाम व्नेवाठा ग्ला 
ष वृखारा-कान्तकौी पटनानोका विपरण उमरे मुम मुनना, ठसक 
क कमम पदना एक खाम महस्त रखना ह । ४ 


नटी रै, वन्कि 


^ जिन्टोनि वुखाराम जदीद-गान्दौ 
, नैकिन वह जरीदो गौर उने नादर्गोका रगीन 


सामने रखना है । णनीने (दानुन्दा" 
उननाया टै जदीद मध्यमवर्मवे 
पृथाए.जमुदायमरे भनिनिधि चे } कष्टोसे 
उनका बो सम्बन्ध नथा सौरन 
ल! युय मे पूवी बुवारा (नाजिनिमतान 
होना, अनवर पामाका आकर उनमे 
तथा वासमचिपोमि मम्बन्ध 
इमनिष्‌ श्राषुन्दा' को 


वे उने हयोकी द्यामत कसते 
) म वासमवियोपवा वैदा 
मे मित जाना तया जदोदोके अनवर 
न्ध को बडे विस्तारे साय वतनाया गया हे । 
मिषं एव साहित्यिक वावी नि हौ नही 
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समञ्लना चाहिए, वल्क मध्य-एषियाकौ एव बहत महत्वपूणं क्रान्ति कौ 
ठेतिहासिक तिके तौरपर देना चाहिए 1“ 


१६ नवेम्बर १२३५ को स्तालिनवाद नौर दूसरी जमहोमे ठेनीकी 
सेखक-जीवनकी ठीससाला जुबली मनायी गयौ । उसमे ताजिक सरकारे 
एक मत्रीने भाषण देते हृए कहा 

“ सामन्नणाही प्राचीमे रूदकी, फिरदौसो, सादी, उमर-वैयाम, 
हाफिज--्जैसे वितने ही महान्‌ विचारक ओर साहित्यकार पैदा हए, 
लेक्रिन यद्यपि वे फसीपर चढनेसे वच पाये, तो भी हमेशा उन्हे कष्टं दिया 
जाता रहा या वे देण-निर्वासित रह्‌ । विष्व-कवि ओर दाशंनिव नासिर 
खुसरोकी एक जीवन-घटना इस प्रकार द। एक दिन वह नेशापुर नथरमे 
पचे । दूरसे पैदल चलकर आये थे, इसतिये जूते फट गये ये । उन्होने 
उन्हे सीनेवे लिए मोयीको दे दिया । इसी समय श्रमे हो-हल्ला 
मचा । मोची अपने ठधथियारोदे साथ उस तरफ भागा । घटा भर वाद 
अपने रत.रजित उदर-भवरवके साथ लौट आया । "वहां क्या बात 
थी 1 --नासिर खुस्रोने पुछा । माचीने जवाव दिया--ए्व अधर्मी 
अनीप्वरवादी आदमी--जिसका नाम भी तेनेसे पाप होता दै-का शिष्या 
हमारे नगरमे आया है ।' कविन आग्रहपूर्वक पछा--ैसे भी हो, उसक्‌ 
नाम बताओ 1" मोचीने जवाब दिया--उसं पापी का नाम नासिर खुसरो 
है। अभी धर्म-वुदध पोपित हुआ ओौर उसमे श्िप्यकी वोटिर्मा-बोिमां 
उडा दी गयी । म जरा देरसे पटच ओर्‌ सिपतं अपने उदर-आवरक्कौ ही 
उसके खूनसे तर वर पाया । इसम भो पुण्य है, मगर उतना नदी ।* 
वहत॒ टठीक-क्विने उत्तर दिया, किन्तु इस घटनाको सुनकर 
उखवए दिल बा गय! \ वह्‌ सोचने समा, यदि लोग भरे शिप्यके श्राथ 
दसा कर सकते है, ता जान पानेपर भेरी क्या गत वनायेगे ? बह एवा- 
एक भपनी जगते उठा मौर चिल्लाकर बाला, “नही, मँ इस नगरमे नही 
उदर सवता, जहौ एस पतितये शिष्य र्दे है !* ओर वहु विना नूते लिये 


ऋ 


नगरस नग पांव चला गया । ह्‌ था सामतशाही प्राचीम्‌ महान, कला 


कारवे साथ वर्ता ! ति द) ८ 
आदीना” (नीका प्रथम उपन्यास तीक" ीरह्त्यिका यदि 


पहला उपन्यास है, तो सनरदीनका दूसरा उपन्यास दाखुन्दा" निश्चय 
सवश्ेप्ठ ग्रथ दै । एनीका नया उपन्यास जो दास थे" (गुलामान ) इति 
हसक एक भागका बहूतही ओानपूण चित्रण है ओर शुरूष लकर 
ग्रजातत्रेम करवोजाकी स्थापना ओर नये जीवनक निर्माणतक पाठक 
कोले जातष्! णन्पेकी क्या दिशेपता है? एेनी किस तरद्‌ 
का श्रेष्ठ लेखः है ? सवसे पहना ओर वडा काम देनीकाै लम्ब 
पेतिहासिक फाल मे भोतर आ धुते अरवीके शश्दोसे ताजिक भाषाको 
शुद्ध करना । इसीलिए सव -साधारणके लिए सरल उनकी पुस्तकोसे 
जनताने भारी स्याम लाभ उठाया । 
ताजिक सौवियत समाजवादी प्रजातन्त्रकौ कैन्ौय कायसमितिगे 
स्थायी सदस्यवे तौरर एनीने हमारे प्रगातन्तरकी सस्कृतिके निर्माण भौर 
स्मूलोकी समस्याको हल करनके क्षेमे भारी काम कियाहं। हमारे 
माननौय गुर्‌ सदर्टीन एनी अधिक वर्पोतक हमम रहै ओर शतुभाकां 
भयभीत ब्र हमारी समाजवादी जन्म भूमिकी भलार्दके बाय दत्तचित 
रह्‌ 1" 
देनीके जीवन का देखनेसे मालूम हो रहा ह॒विः सोवियत शासनम 
नेखका भौर कलाकारातरे ज्ये कितना ऊँचा स्यान ई । 
राहुल सा्ृत्यायन 


द्वितीय सस्करण 


"आदीन" का यह दूसरा सस्करण ८ वप वादष्परहाहै। 
राहुल साष्ृत्यायन 


प्रथम भाग 
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मन्‌ १६२१ फरवरीका महीना था। आमू (वक्षु) दरियाके किनारे 
का वृक्ष-वन्पतिहीन समतल वयावान निर्जावि-सा दिखलायी पड़ता 
ा। सतिफं दक्षिणसे अफगानी ह्वा सनसनाहट करती आ रही धी, जौ दस 
निर्जीव भूमिमे मृतयुकालकी गतिनसी जान पड़ती थौ । हवाके साथ उड़ती 
धूलने काले वादलकी तरह सूयंको आच्छादित कर रत्रा था ओर दिन- 
रातकी तरदं जान पडता था । वहा कोई चीन दिषलायी नही षड्‌ 
र्दीधी। । 


अनायकी आयु अभी बारह वषं भी पूरी नही हई थी । उसने आंधीके 
भारम्भ होति दी हौज-जैसे यने भेडष्वानि मे वाय (मालिक) की भेको 
चाकर रवा ओर्‌ म्बयं दारपर पहरा देने लगा । उस आँधीमे बाहर खड़े 
यच्चेकी ममु वालू भर गयौ । वह्‌ शोको हायते मजबरुतौके साथ 


३ 


दकिकर्‌ मुंहको नीचेकी भर्‌ करके जमीनपर सेट गया । 

अभी आंधी शान्त न हु्ईथी क्रि हिममिधित वर्षा पडने लगी भौर 
बच्वेके पतते ओर चगदा-गदा हई कंचुक्से होकर वृदे उमके बदनको 
वेधने लेगी । 

वन्ता दम यातनाको न सह सका भौर अपने भशिरको जमीनते 
उठाकर सीघे बैड गया । वयावानके एक विःनारे, जरह वपक्रि कारण 
गरदं भौर धूल साफ हो गयौ थी, भेड्-बकरियोके गिरोह, धों ओर्‌ 
पणभति मत्ते दिषलायी पड़े ! जानवर उत्तरम दक्षिणकी ओर, आमु , 


„वन 
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नदीकी तरफ दौडेजा रटथे। भेडखनेमे वद भेडोने इन भागते 
मालौ खुराकी आवाज सुनी तो उनमे भी हलचत मच गयी । 

वच्चा उरन लगा। उसकर शरीर सर्दसि सूज गया धा गौर अव वह्‌ 
भयसे व॑पे लगा। वह्‌ सोचने लगा “दि मेरे हाथमे सौपी भे 
तूफानम ताबडतोडह भागते इन जानवरोके साय भाग चली, तो मालिक 
मक्षे मारे विनान छटोडेगा । * 

वच्चा मदार ओर दूसरी ्ञाडियोको लकर क्रा (भेडघाना) वे 
मुंहको मजब्ुतीस बँधवर हायम चरवाहोकी ताठी लेकर रखवाली करते 
हृए घूमने लगा । 

भागकर अये जानवर करावे सामन आकर उमे दोनो भोरसे 
निकले । कूराषे भीतरकी भेडे उन्ह्‌ देखकर वाहर आनेषा प्रयत्न बरने 
लगी, ेकिन लडकेन इडा मार मास्कर्‌ उन्द्‌ बाहर नही अनि द्विया) 

जानवरावे निकल जनेपर उनके पष्ठ, भाला हाथोमे लिये पचीस- 
तीस पोडसवार आये 1 उनम से एवं सवारन करावे पास पहुंच घोडेसे 
उतरर उसव मुंहेपर रखी शाखाओ ओर ज्ञाडियोको वाहर फव दिया 
ओर भेडोके वाहुर निकलनेका रास्ता खोल दिया । यह देखकर चठकैने 
उस आदमीकी तरफ निगाहं करये कहा--चचा । क्या कररहेहो) 
क्यो हमारी भेडोको भगा रहै हो 1 यदि इनमेसे एक भी गुम हो गयी, 
तो वाय मुज्ञे मार चिनानषटोठेगा। 

आदमी न जवाय दिया--जनवि-भाली (वुखारावै अमीर) वों 
शेविको (बे डर) से भागव्रनदी पारदो गये । उनवै पीठी 
वाय (सेठ-जम्पीदार } अपने घरके निर्जीव -सजीव मात्कौ लवर नदी (वम्‌) 
पार यर णये ! हम वयावानमे रह गये जानवर नदीपार करनेदे लिण 
यहाँ चे । अव तेरी नेडामो भी उन्दी प्राणियोकरे साय नदी पार करायेगे! 
नूक्यो उरर्हादैः 

मडोर कूरासे निक्त दूसर जानवर साथ हो जनिवे वाद 
आदमी अपने घोडोपर सवार टोषर पौषे पे चने लगा । 
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मेरी माकाक्याहुमा होगा ? हाय भरी मादरजान ! वह्‌ वायवे 
पमधी 1 कहाँहैमेरी मैया-र्हवर यच्चा रोने लया । 

तेरी मांभी नदी पार हय गयौ--वहां पटुचे दुसरे मवागने वच्वैसे 
कहा । स्पेने स सवारी मोर्‌ देमर उरे पहचान लिया । वह 
उसने मानिषका साता शाकल था । वच्चैवो निश्चय हो गया कि उमकी 
मांभीनदोषार हयो गयो । उसके मनमेभी नदी षार होकर मवि पास 
पहवनेकी इच्छा हुई ओर्‌ वह भो पणुमओकौ हविकवर ते जानेवाते 
मादमियो चे पटे पीछे चल पंडा । 
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भाम्र नदीषे पासवाले एव गवमे एशानकुल नामका एव वाय 
ष्ठा था । उसने पाम बहुत धरती-पानी था भौर उसी खेतीमे वहुतसे 
गूर वराम मरते थे, तेविन उसकी यामदनीया सवसे अधिक्‌ साधन 
पणुपालन या । वायवे नौवरो मे एकः मुराद भी धा, जौ चरवाही करता 
था। बहु चालोसने वरव पटच चुवा या, तेमिन भभौ तव उसने व्याह 
नही क्रिया धा--या कहना चाहिए, कि वह्‌ व्याह नदी वर सवा था। 
बह वायते षरमे २५ मानसे नाम करता आ रहा या, नेकिन मजूरीमे 
रकृ्ठभी बचा नही सवा था । वायते जो बु उस मिलता भा, उससे 
वह्‌ बषिनारईस ही भपनो दादी फातिमा वीथो भौर उसकी अनाथा पोती 
भारा हर रोज खानेनने युटा पात्ता था । फेतिमा बीवी अपने पोतेकी 
नेवी गरौ नह भूतौ । यायो खरीदकर अपनी वीवी वनानेकी इच्छा 
भरगट बरे पर भी उसने अपनी पाती सारा एव कटोरा पानीे' वदते 
भदको व्याकर उसे धर-जमाई यनाया । 

व्याह होनेदे वाद कभी-कभी ही वह्‌ वायका काम छाडकर अपने घर 
चजातरा । जानेपर भी रात भर वदाँ रहकर सूर्योदयसे पहले ही स्वामीव 

भ पहुंचता । 
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व्याह होनवे एक-भध साल वाद फातिमा वीवी मर गयी । उम 
यकन मालिक भेडाक्ा वह वयावानमे चरा रहा था। उसे दादीकेमसे 
की खवर मिली, नेषिन गुदेन पास वह नही पटेच मवा, जिसने उसे यह्‌ 
यवर दी थी, उस आदमी से मालिकषै पाम िमी दुसरे आदमी भेजने 
वै लिये कहकर वहून विनती की, तामि वह मेडोकौ सौपकर मृदेव पाम 
जा सवै लेबिन वायकी ओरमे भई नही भाया । लाचार मुराद भेडेकौ 
हवि वायवे धर की ओर चला ओर मूर्याम्तसे एक घटा पहले, अर्यात्‌ 
परतिदिनके घर आनम ममथसे एवः षण्टा प्ते वह्‌ वायकी हवेतीमे 
पवा । ण्णानकुन वाय हवेलीमे निकल र शामकी नमाजके लिए मम्जिद 
जारहा था । उमने चग्वा्वो आता देखकर प्ा~-व्यो, इतने मवेरे 
मालोको लौटा लाया ? 

क्या आपको नही मालूम परि मेरी दादी दृनियामे चल वमी ? 
मराद वायवे जवारमे पृष्ठा । 

--मानूम टै, लेविन इससे षया हभ ? णव वृद्धया मर गमी, मर 
गयी कया तेरे जन्दी आनेम बह जी जायगी ? कय उमके मरनेमै वारणं 
मेरी भेदोका भी भूखा मारना चहता है ?--वायने गम होकर कहा-- 
मेरी एव-ण्म्‌ भेड तरो दम-दम बुध्या स वद्र है। 

मुरादने यायकी इन वानोका जवाव नही दिया, चेविन मेडोवो 
हवेसीषे भोतर कर्ते समय वह वुदयुदाया-- नेरी भेडे तो दुर, तेरे 
जते वाये मौ शिगेर। भी अपनी मृतदादीरे एक केणके वदनै 
नही नपा ॥ 

मृरादने मेडोगौ उनकी जगह कर दिया ओर ग्रनिदिन जो वायै 
घर ोदी-पानी मिलनाथा, उनेभी घ्य विना दादीरै ध्य भौर 
दौड फडा। 

फानिमः चौद वो दफ्नानेते वाद दूगरे दिन मुरादने उम गाव 
म विवेकत छोड देनेता निम्वय दिया, षया उमरा मन नरी 
भाल्ताधा रि वटे भपनौ जवान वीवीङौ मादिव घर्मे दूरे णक 


रविम रख छोढे । उतरे मपनी स्तर पूरो विश्वास था, लेकिन तुरक 
डरता धा । इसलिये दादीके य (कग्दे-लत्ते- ओर सपरन. ८८ 
पोटरी वि, अपनी स्त्रीको तिये 

कोनेमे एक बेमालिकका टूटा फूटा धर था । उपे कूट ॒टठीक-उाक्ष कर, 
भेहरियाको बहा रखकर फिर पटलेको तरह मुराद बायकी सेवामे जनि 
लगा। 
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बायको अपने मध्यमवमस्क नौकरकी तरुण स्त्रीक देखनेकौ इच्छा 
हई । उसने उसमे कहा--तेरी स्त्री मेरी बहु-जैसी दै । बहक स्वागत फे 
लिये भने कुछ करना चाहिये । मँ उसका आतिथ्य करूंगा । 

दुसरे दिन सवेरे मुराद भपनी स्त्रीवौ मालिक्के धरमे रखकर भेढोको 
चरानि ले गया। 

बायकी स्विमोने साराको घरमे लाकर बडा भोज भाज किया \ जिस 
घरमे घसे वैठाया गया, वह्‌ वायक छोटी स्तोकौ कोठरी थी न्तु 
उसके स्वागतके लिये सबसे अधिक कोशिश बायकी वी स्त्री फर रही थी । 
प्राहुनीकै सामने तरह-तरहकी चीज रखकर उसे विलाया गया | मायकी 
वडी स्तीगे भपने हासे मासखडको लेकर उसके हाथमे दिया, रोटोके 
ऊपर मक्वन डान, ओर ठडी चायको पककर गर चाय भरकर प्याला 
उसके सामने रखा । 

लेकिन सारा इस सारी मावभगत भीर सम्मानसे भलग रही, मानो 
सचमुच ही वह नयी नवेली बहु हो 1 वद्‌ शिर नीचा कयि बैठी रही। हँ 
नथी बहृमोकी तरह धरके मलिकिनोको हर एक बातमे सपनी जगुस 
इककर सलाम नही करती थी । उसने वहत बम खाया \ स्वासि-प्नीषैः 
मासखडको भी सम्मान प्रदशनके तिये उसने, हाथ से लेकृर णिर्‌ 
घूकाकर धन्यवाद. दिय, किन्तु, उसे खाये जिना सोटीके उपर वः 

र्‌ 


शद 


द्दिफा । स्वाभि-पत्नीने तीसयो बार ठडी हृईचयको फंककर प्यते 
फिर रम चाय डानी, लिन साराने एक भी प्याला मोठसे नः 
लगाया मौर भोजनक अंतमे दस्तरषानके कोनेमे रखे पानीके फरटोरे 
दो चट परिया । 

भौजन समाप्त होनेके वाद दस्तरखान (परोसनेकी चादर) फे लिः 
फातिहा (कुरानका एक मतर } १ढा जाने सगा । सी कषमय “मदम ! 
क्यौ आवाज आयी । 

यह मावाज वायको थी । जिस समय बीवियाँ छोटी वीवीकी फोठरौ 
मे सा्दाका घात्तिष्य कर रही धी, उस वक्त वाय बडी वीवीकर कोठरैः 
वच्चेके साय खाना वा रहा या । आवाज सुनते ही वदी वीवी “जौ हां 
अभी आयी” कहकर अपनो जगहसे उठकर पतिकौ यर दौडी । 

हमदम वायकी बडी यीवौका नाम न था। उस समय पति अपर 
स्तियोका नाम लेकर नही पुकास्ते थे, क्योकि स्त्रे मूहेकी तरह उस 
नामको भी छिपाना जरूरी समञ्चा जाता था ! यदि नाम पुकारा जाता 
तो वेगाना भादमी सुन लेता । इतना हौ नटी, बह दीवार भीर धरको 
भी बेमाना सम्चकर वहां भी वीवीका नाम नही पुकारते ये । स्त्रीक 
माम केवल दौ वार लिया जाता या भौर वह्‌ भी दमुर्ला द्रमाम (एुरो- 
हितजी) की सोरसे एक बार निबाह्‌ (व्याह) की रातको, भौर दूसरी 
वारं उसके मरनेके दिन जव कि मुल्लोको दान देकर जिन्दगी भरके 
पापौको वेचा जाता था । 

“हुमदम^ वायक लकेका नाम था, जौ वडी वीवीकं व्याहके 
बनिपर पैदा हुमा मौर बचपन हीमे मर गया था । बायद्रसी 
नामे हमदमकौ रमक पकाय कर्ता था । पीठे जव चोटी 
बौवीपे एादीकी, तौ उससे लग केके लिये भी चह उसे उस 
नामसे पुकासते लगा ! छोटी मेहरियाको भव वेटवा पैदा हमा, तो 
उसका माम इस्तम्‌ रवा यौर तवसे छोटी बीवीको ““ईस्तम्‌” कटकर 
पुकाएे लया । 
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कएयकी बडी नीवी हमदमं पिके हाथमे मिढार्ई देखकर ।उसेले 
लौट आयी बौर सारासे वोली--“तैरे चचाने अब तक किसीकौ मपनी 
मिद से नही दिया था । उन्होने कहादै कि इसे बहूव देकर मेरे 
सामनेले थ किरम उसकी मंहदिवाई करू 1 7 

साराने बापकी इस यकारण कृपाके बरिमे फुछ नही फटा बौर न 
उसके चैहरेपर प्रसन्नता या अप्रसन्नताका कोई भाव ही दिखलार्द्‌ पडा, 
किन्तु वापकीः छोटौ यीवीकी अवस्था दरूसरो हौ मी, वह्‌ तिरी निमा 
तविप मनी सौतफी जोर देठने समी , यडो चीठी इसका सप सपक 
थौ, ततौ भौ अनजानि वनकर उस्न मिठाई डाल दी प्यालोमे ओर चाय 
यनाकर एक प्याला सौतके सामने मौर दूसरा सापे सामने रखा । 

मे चाय नही पौती--छोटी वीवीने गमं होकर कहा--वहुको दो 
--चचाने भिठई इसके लिए भेजी दै। 

अच्छा, दुम भोतो नह हौ तौ पै पीती हे--कहकर वडी वीनीने 
सौतकरे सामने से मीठी चाय लेकर ओर भी कटा--चचनि बहुके लिये 
मिठाई भते दी भेजी हो, किन्तु कहावत नही सुनी है '“शालीकी बदौलत 
धासभीपानीपाजातीदै।" 

-तेकिनि मेँ तुम्हारी तरह धस नहह धान हुं, “कले फूल 
धानकी तरट्‌ खडी हं ' - कते छोटी वीबीने गुस्सा होकर अपने मूहुको 
दीवारकी तरफ फेर लिया मौर दीवारपर लटकते दप॑णपर दृष्टि डान 
अपने अश्र पूणे मुखको निहारती भआंखकी कोरमे साराकी भोर देखने लगी, 
लेकिन सारा उससे अधिक अल्पवयस्काः अौर सुन्दरी दौख पडी, इससे 
उसका करय चिन्तामे बदल ग्या! बह साराको भरसे दृष्टि ` ह~ 
कर चिन्तित भावसे नाखूनको नोक्से घरमे विषे गिलमलकी कुरेदने 
लभी । 

ख्याल रखना क्रं फलते-शूलते मडगित्ला न वन॒ जाना वदी 
वीदीने सौते छोषपर व्यम्य करते हृष्‌ कहा । 
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दोनों सौनौका मौयिक एन्द्र यदते-वदृते हायापायीषर पुव दहा था । 
दसी समय “हमदम, बहुको जल्द से या” कहकर यायने मावाज दी 
मौर प्रग वहीं खतम हौ गया! 

“मच्छा, गातो ह" फहुकर बढी वीवीने अपनी जगहे उठकर फिर 
जरा क्षुककर साकेः सामने ठ्डी पडो चायको एक पुटे पौ शता भौर 
ठौ वहू, अपने चचाको बहत प्रतोक्षा न कराम” कटकर साराका हाय 
पकड जबदंस्तौ धकेलते हए भपने पर्तिके म्रामने ते गई ! 

उन दोनोके घले जानेके वाद “ृक्षे दवाना चाहती है“ हते हए 
छोटी वीवीने उठकर दपं णके पास जाकर अपने मुख, वैश, आंख भौर 
भौहफो एक वार अच्छी तरह देवा भौर अपनेको तम्मल्ती देते हए 
धहा--ये नही कर सकती । 

इसि समय हस्तमूने “आचा 1 दादाके पास जगा (भाभी) बैठो दै" 
कहते हुए घरमे आकर छोटी वीवोके ध्यानको दपंणसे हदा दिया । उसने 
दस्तमूकी भोर निगाह्‌ करके कंहा-वहं जगा नही दै, वहु भीतेरी 
आचा वनेगी । 

--वह गन्दौ है, वह मेरी माँ नही बनेगी--दस्तम्‌ने नाराज होकर 
कहा । 
अपने वेटेके मुंहसे साराके लिए “गदी” शब्द सुनकर छोटी वीवीको 
कठ सतोप हुआ मौर शस्तमूको गोदमे लेकर मीढो चायकौ चायनिकके 
पात वठकर उसे प्यार करते हृए सोचने लगी «मै व्याहता बीवी ह । मेरा 
पुत्र उसको प्रिय सतान है 1 चाहे वह कंसा भो कामान्ध हो, किन्तु भेरे 
सामने भुक्वडकी लशकीते कंते प्रेम फेर सकता है ?“ 

छोटो वीबीने श्नं वातोसे अपने दिलको तसल्ली देकर चायनिक 
(चायदानौ) मे वची मीठी चायको दो प्यालौमे डालकर एकको स्वयं 


लेकर दूसरेको इस्तम्‌के हायमे दिवा ॥ 
कंडी बीवौने सारांको वायके सामने लाकर कहा--अपने दचा बायको 
न" 


सलाम केरो। 
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* सीरनि वपने शको दयुकाकर, सहको;अपनी ,आस्तीनसे दिपाकर 
शिर हिलाने के सकेतसे दायको सलाम किया । 
"चायने" मुष्ति हए सासाकी मनोर निगु "करके कहा--विरानी, 
चेह } लर दः क 7 = = 
वामके इसे कहनैपर भी साश अचलं रही; किन्तु वायकी वीनीने 
उसे-जीरते दवाकर घरंठो दिया 1 वरते वक्त सारा, जहां तकौ सका, 
ब॑यसे दूर दीवारे या्त,वंठी ओरम्दाहिनी जानुकौ भूमिपर रखकर वायं 
प्नानुको उ्षके-ऊमरा्लुकाया बौर दाहिने हाथको लिलारपर रखकर 
भको दीवारकी तरफ भधा जुकाय वैठ रही । वायने. बहुत देखनेकी 
कोशिश को, किन्तु वहू सारके मूहको ठीकंसे नही देख सका, मयोकिं 
उसने मूका, एक भाग दीवारकी तरफ था भौर दूय हण कौ मप्तीन 
सेष्िपा हमाया। 2 
६ भागने पातत मे वटे मपने तीनसाला पुत्र इस्तम्‌को उठाकर साराकी 
मर निगाह्‌ करके कृहा, “जा जाके पास, वहं तुचे म्बन देगी 
यच्चा शमति शमति साराके पास गया, किन्तु उसने उते चुर्म्वेन 
नदिया, न उषे हाथमे न्निया, न ही उसकी मौर ताका } बच्चा वाकी 
स्मौर तिभाह करके खडा रहा, भानो वहं परुना चाहृतां था किं उसकी 
दस हर्कतेपर अव उचे क्या-करा चाहिए 1 
~~ --जा मेरे वन्वे ! अपनी मकि पास ! वह्‌ तुन्े अपना चुम्बन देगी 
वायते कटा 1 वच्ना दौडकर घरमे बाहर चला गथा 1 
बायने एक चौपतते गुतनासे स्मालको वािशपरसे , उठाकर सारा- 
षी मोर यदृाति हए कहा, .^“ल, देरी, इस खूमालवौ 1 यहं भरी भस्त 
चेरी मुहदिवाईहै।" _ __. 
सारने मुनौ चापौ वात ही नही सुनी । बहन बोली, न दिती, 
गदली! _ ~ व 
वाय अपन जगह जनु दल हुमा ओर अपने ऊरष्वेकायकौ 
सारा मोर शूकर हाये सूमालको उसे पास ते णाकर 
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बोला--भेरो प्यारी विदिया, मधुर-प्राण 1 ते इत रुमतियाको, ते महु 
देख }" 

वकी वार साराने मंहुको दीवारये भौर भी नजदीक्‌ करके शरीर 
फो दोवारसे चिषकाकर आंखोसि वायको भौर देवा ! वहू सियारदेखे 
म्ेवी तरह वैसे ही निश्चल वडा रहा } 

बाय किकरतंव्यविमूढ हो गया 1 यदि अव भी सारे मौर नजदीक 
होकर उसके हयम पा वगरलमे जवदेस्ती माल रखे शौर यह्‌ खडी हौ- 
कर भाग जाय, तो क्या होगा ?वाय स्वय उसके पाख जाकर ओर मिन्नत 
करलेके लिथे तैयार न था, वयोकि नौकरकी वीवी मौर किती सुकखर्की 
लढकीसे तिरस्कृत होनेको वह्‌ अपमान समक्ता था 1 

लेकिन वाय-पत्नी ने दस कथिन समयमे सहायता फी 1 उसने साय 
कौ मपनौ जगह से उठाकर कहा 

--जा पने चचा वायके हाथसे रूमाल लेकर धन्यवाद दे भर उसे 
अपने धर ले जाकर होनेवाले अपने पूद्रके लिये मेरा पृतभी वाय 
चाकी तरह धनी होवे की अभिलापा कर । 

साराने सज्जासे लास हकर वायक हायसे स्माल ले लिया ओर 
चरमे निकलकर उस कोठरोमं गयी, जिसमे उसकी मेहमानी की गयी थी । 

पहले तो चायने साराको ठीक्से नहौ देखा या, किन्तु हाथते 
रूमाल तेते वकत उसने उसे ध्याने देवा उसकी आंखे मौर भौहे काली, 
पले लम्बी ओर ॐपरकी ओर कुवित बाल, लम्बे कले, वारीक मेमि 
बेटे, ओर सेव जमा लाल मुख देखकर वाय चक्रित रह गया 1 अपने 
पुराने वस्व्रोमे सारा उसे बालु मिर्टीके भीतर पड़े सुवणं-वडकी वरह 
श्वमकतरौ जान पडी ! उसका प्रकाशपूणं भूख कलि वालोके भीतर 
अभ्रे भर्घ-आच्छादित पूर्णं चन्द्रकौ तरह शोभित था। काली भौटिके 
सचे उसकी चमकीनी आवें भिनसारके अ्ेरेभे चमक्ते शुक्र तारकी 
तरह पी भौर देखनेवाचेको मुग्ध कयि विना नहीं रह सक्ती षी, 1 

€ ४, >< न 


स्वाणतक 3 दी बाय साराको-हायर्भेकरनके. सिए प्रयत करने 
१ 

लगा । इस "ौटिपोको ध्रतिदरतानै-सर्हयता की । जवते 
यायत छोरी बीवीसे व्याह की" वडो बीवी उसके मनप 
उतर गयी थी । सपने स्प-खौन्दयंसे आ्ृष्टकर छोटी बीवी अपने पति 
द्वारा सौतको खूब कष्ट दिताती मौर स्वय भी क्षगडती रहती । सलडने- 
भिडनेरभे ददी वीवी मपनी सौतसे पीठे नही थी, लेकिन छोटी वीवी पत्ति 
से शिकायत करती यौर वह उसकी भोससे बडी वीवीको फटकारता गौर 
कभी-कभी भारता भी 1 

भब धडी बीवीको सौतत्ते वदला तेनेका मौका मिला। वह किसी 
दर्श तरुणोके बीचमे पडकर वायसे सम्बन्ध कराना चाहती थी, ताकि 
वह्‌ स्त्री उसकी सौतको पीडा दे, अपनी तरह शत्ुके दिलको भी 
जलाये ) बडी बीबीकी इच्छाःयूतिके लिये साराका आना बहुत भच्छा 
था! उसने बायको दष्ट इच्छापूतिका भार अपने उपर लिया भौर 
स्वागतके दिन साराके हाथमे रूमाल दिलाना उसका पहला कारमामा 
था । उसके वाद पतिसे सलाह करके साराको फसाना पयत्न उसने फिर 
शुरू किया । 

वहं प्रतिदिन साराको वुलदाकर धरके कामोमे मदद लेती । तीव 
मे चाय पीनेकी छुदटूटीके समय मौका पाकर चायकौी प्रणसा कर्ती-- 
प्य णद्ध हृदयसे स्त्रियो यौर लठकियोति स्नेह रखता है 1 विरेपकर 
साराके परति वह्‌ पतृक मात्सल्य रखता दै । यह कहते हुए वह्‌ सायको 
मसीहत देती कि यह्‌ बायते न शमपि । वह्‌ उसके हृदपको जानमकी 
कोशिश कर्ती । सी तरह षह एक दिन नसीहत दे रही थी 1 

यदि वाय तेरे साय कोद दूस श्च्छा रता तौ क्या भर अपने 
धरमन तु्े आने देती ? कोन रसो स्तीहै, जो अपने पतिते जनुतित 
सभ्वन्छ स्यापित्त कएने का दूसरी स्त्ीको मौका देमी ? 

वी बीवी जो रास्ता तैयार कर रही थी, उसीके अनुसार बाय 
दोस्ती सौर मेहर्वानी कणे चाठचीत फसा सतर यातको यभौ-कमो 


र 


हसी-मजाक तक पटुचा देता । घडी घीदीकी वतोकौ सुनकर सारा 
बायकी भोरे कुछ-कु्ठ शकारहित हौ चलौ थी* लेकिन छोटी वीबीके 
व्यवहार से उसका सदेह दूर नही होने पाता थां । वहं हर समय सारा- 
पर व्यष्य करती ओर वायक घरमे आने-जानैके लिये उसे कभी-कभी 
सीधे-सीषे फटकारती 7 सचमुच छोटी बौवौका बतवि सारक्षिःसाथ'एक 
सौत-जैसाथा। "" ` 1 


"1 { 


कुछ समयतक सकेतसे बातचीत करते वायने भपने_ भावको. सोधे 
खोलकर रना चाहा । एक दिन सारा वायके घरसे ,निकृलकर भपने 
धरकी अरजा रही थी1 वाय भीतरी हवेतीके बीचमे एकाएक .उससे 
मिला भौर उस मपने एक हाथसे उसके हाथको पक्डकर दूसरे , हाथसे 
उसकी अंँगुलीम एक चांदीको अंगूठी पहनानी चाही । सादने कुपितिहो 
अपने हाथको खचकर वायते कहा--यह बुरी दै वाय । अफ़सोस दै ! 
शमं कीजिये । ध 


साराने यह्‌ वात -ऊंघी भावाजमे कटी । वदी वीवी -यचपि सुनीको 
अनसुनी कर दिया, लेकिन छोटी वीवो सुनकर “या वात है, कमा वात 
है" कहती वहां पहुंच गयी, लेकिन मेहरियाके बहां पटचनेके पहले ही 
सारा मायके घरे निकलकर चली गयौ थी । 9 

साराने अपने घरमे जकर भूह-देखाईे लिये” वायते विथिः हुए 
स्मालको-- जिसे उसने अवतक इस्तेमाल नही पिया या--उटा लिया 
ओौर लौटकर वायकी बाहरौ हवेलीवे सामने फेव भायी उस दिनजो 
साराने बायके परवो छोड़ा, तौ फिर उसने उधर पैर नही रखा ।! 

॥ि € ४ ह) ॥ 
यद्यपि साने वायके धरौ गोर पैर रना विस्नुत छोड 
दिवा था, लेकिन वायने अव्‌ भी भागा नदी छोडी थी । बह जव सारा- 

मो सोलहो आना जपने हायमे करमेका दाव सोच रहा था, पेषिनि 
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इसके लिये मृरादको सतषट करने गौर मधुर व्यवहारसे अपनी भोर 
खीचनेकी जरूरत शग 7 7 प 
` ऽस7दिन जव श्रामको मुराद भेडोको लकर गलौटा तो बायने 
भेहमानखानेर्भे अपने भौरसाराके वीच भौ घटना उस दिन हुई यी उत 
उसी तरह दोहराया "1 ना ¬~ त 
मै तेग वौवीको अपनी वेटी अपनी वहु-जंसो समक्ता हूं मौर 
उसीके अनुखार व्यवहार करता हं 1 आज उसे तृक स्मृते तौरपर 
एक चाँदीकी भेगूटी देना चाहता था । नही जानता कि उसे ष्या सदेह 
हेमा । उसने गुते वरी-घोटी सुनाई गौर तेरो भाभियोके सामने मुहे 
मप्रमानित पिया} ग 
मुराद इस घटनाको सुनकर अ्रपने विचारोमि इूव गया । वायने 
उसका ध्यान अपनी भोर आष्ृष्ट करते हुए फिर कहा--साराकी वातोको- 
सुनकर कही त्रु मुक्षसे नाराज न हो जाय इसीतिये गने तुक्षसे सीघे 
यातकी । उसको समक्ष दे कि वह्‌ फिर मेरौ हवेलीमे न अये-जयि । 
शरादक कही यह व्यालं न हो जाय कि वाय उसे नौकरीसे षडा 
देगा इसलिये वाय वंत नेमसि योल--भरी ध्य वातस तू यहन 
सम कि त्से या सास नाराज 'हौ गया। उसके आन-जानेके 
लि मना करनेका भरा मतसलवं "यही है कि कही मौरतोके वीच बेकार 
कासनी न हो जाये अन्यथा उसके व्यवंहारको यच्च वात समवा 
कर दिलमे नही लाता । आरीः भौ तेरी नो कठ भी भलाई कर संता 
ह उपेउवा न रवुगा । पहले जबतु एक शिर ओरं एकं शरीर या, 
उस वक्त तुके क्या प॑सा-कौडी चाहिये पकर भने तेरी ठीके सहा- 
यता मही कौ लेकिन भवनु गृहस्य है । एक दूसरे आदभीकी रोटी भी 
तरे शिरमर है । प्नं जव इसका व्याल रखुंगा । 
याय चुप हो गया । मुरादने समक्ता कि वाये वातं समाप्त हो 
गयौ भौर वह्‌ अपनौ जगहसे उठने लगा] द्ायने फिर मुंह खोला । मुराद 
यंठकर फिर सुनने सरां} ¦ न्ह 
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--जो सुना है--वायने का--उससे जान पडता है कि जल्दी 
ही तुम तीन शिर होनेवनि हो 1 इस वातको सुनते हो, मने एक दुधार 
वकरी तेरे होनेचते पूरका व्यासलकरके रलौ है ! भिस दिन गदेला 

(वच्चा) प्रगट होगा, उसी दिन इस वकरीको घुक्षे दुगा कि धरले जा 
-वच्वेको दूध पिला । मेरी नेकिया यदि सारा नही मानती, घो कोश्बात 
नही 1 “वह्‌ नहीं जानती तो न सही, खुदा तो जानता है \" 

थोडी देर ठककर वाने फिर कषा--अच्छा, मवे मपने धर जा, 
विश्राम कर मौर सारके सदेहृको द्र कर 1 

मुराद अपने घरफी मोर चला । उसवे दिलमे हजारे सदेह ओर 
विचार रहे थे, लेकिन धर जाकर सारे सदेह दूर हो गे । ससे पहले 
-साराने वायकी सारी बातें मुरादसे नही कही थी 1 माज उसने भपने 
-भीर वायके वीच हुई सारी बातोको आदिसे भततक कह सुनाया । सुनकर 
मुराद वायकी बुरी नीयतको भच्छी तरह समन्न गया । 

।जसने उसकी इज्जत वर्वादि करना वाहा, उस आदमीके घरमे काम 
न्न फैरनेका सकत्प उसने कर लिया, लेकिन उसे जल्दी बार्यरूपमे 
परिमित करने वह सफलन हभा 1 वायका कामं छोढनेपर किसी 
द्रखरी जग्रह काम एकडनेकी जरूरत थी, लेकिन एक वायके परसे काम 

छोडनेवातते नौकरको दुसरे वाय अपने घर नौकर न रखते ये । गांवके 
दूसरे गरीव किसान खुद दरसरेके द्वार पर चाकरी करते ये । उनके 
पास काम क्सि मिलता । दूरके गमे काम दंढने के लिये जाना 
भुरदको ठीक सही लगा, क्योकि तव उसे अपनी वीवीको मकेले छटोड- 
करे जाना पडता गौर यह्‌ भयावह चीज थी, क्योकि गाँवका सवते बडा 
बाय उसके ऊपर आव गडाए हए था । उसने सोचा, चह सूष्टी क्यौ न 
ह, किन्तु वायने कहा था “मै तेरी स्त्रीपरदुदृष्टि नदी रकता, उते 
अपनी बेटी गौर बहक तरह समश्चता ह ।" इसी वहानि अनजान वन 
अभी वायके पास ही काम करना ठीक है । जव कोई दूसरा अनुकूल 
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स्यान भिल जायगा सो यहि चव दूंगा । इस परह्‌ मुराद फिर पह्तेकी 
तरह बायके घरमे काम करने सगा । 


रे 


अेगूठीवाली घटनाके चार-पच मास वाद सारा एकं पुतवाकौ मां 

चनी । नवजात पूरके पधारनेके कारण माँ-वापके आनन्दका कौर 
ॐ काना नही था! इसी आनन्द या शादीका ख्याल करके उन्होने बच्चे 
का नाम “शादी रवा 1 

„ _ पुत्र प्रसयके समय साराको जो कष्ट हुमा यौर जो कि ठर माता- 
को प्रथम भ्रसवके समय. होना स्वाभाविक है, उससे ब्रास मौर भय 
खति हए भी एक फूलकी तरह्‌ वेदवा प्राप्तकर सारा सरे कष्टे भूल 
गभी । दसके साय ही सारा एशानकूल वायके उस दुव्य॑वहार को भी करीव 
-फरीव भूल गयी; विक्षिपकर वायने जव उसके वाद फिर कोई दुष्चैष्टा 
नही की ओर उपरसे हर तरह की मदद देनेमे कौर कोर-कसर नही 
उग्र रखी 1 दसस मुरादका भाव चायके प्रति वदल गया ओर उसके 
भयत्नसे सारानें भी विचाव दुर कर दिया । दोनो समक्षनेलगे थेःकरि 
चायको षह चेष्टा शैतान का क्षणिके बहकावा था, उक बाद वायमे अपने 
कामको नापस्न्द कर तोवा कर लिया } वच्चेके जन्मको सुनकर वप्यते 
उसी दिन जनी एक वकरीको मुरादके घर भेजा, तौ मुरादका विश्वास 
जौर दिलभूरौ भौरभीदृढहो गयो। 

ˆ वायकी बड़ी बीबी बच्चेको देखनेके लिए साराके घर आयी ओर 
सवाजके अनुसार सफ की सिली हुई एक कुर्ता लायी । वह॒ बच्चे 
लिये आयु भौर घन, साराके लिए स्वास्थ्य मौर वली कामना करके 
कषपने घर लौट गयी 1 इस वार उसने वाय या उसकी नेकी या मेहर- 
चानीकौ वात नह कटी । उसने एेसा दिखलाया जंसे कि बायके सम्बन्धमे 
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भत्यवान वस्त्र 
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जो प्रशसा बौरदूसरी' वाते सारोचे की यी, उसके लिमे + बह॒- लज्जितः 
है गौर शैतानके वहकाविमे पडकर ही धायते उते साराके सामनेःलज्निव 
कराया 1 

वाय-पत्नीके इस व्यवहारे भी वायकी दु्चेष्टाको शंतानर्की 
बहकावा समहयनेमे सहायता दी भौर साराने वहत्‌. कु , बायको क्षमा 
भीकर दिया। क 


न्ष चव्य त; 
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प्रसव-पौडाके उन दिनक वत्तं जानेभर साराकी भूख वहत वडे 
गयी जोचतीज भी खाती मान षह सवदध ओौरमाम्र, वन जाता 
दध उसके प्राण-प्रिय बन्तरेको तृप्त भौर पुष्ट करता मौरु मास उसके 
शरीरमे मिलकर उसे गौर पीवर तया कमनीय वनाता 1 र 

सारा,्रतिदिन वश्चेवो कड़मे लपेटकर स्वच्छ खुल हवामे धुमाने 
ले जाती । नवजात वयावानमे विलो लालौ ओर देतोके, किनारेकी 
हरिपालतीको देखकर. आनन्दित होत्रा । जव साराके पास भानेपर्‌ 
तितत्तियां हरियाली भौर एूलासे उडाती तौ शादी भी मानो उतकं 
साथ ढनेके चिए अपनी मकि गोदमे उछलने लगता+न, जनि क्यो 
गुलाब भौर लालाके फूलो' हरियाली बौर तिततियोको देकर नवजात्‌ 
इतना द्ल्लसित होता कि अध-विकेसित कलीकी भांति मृधवुते मधरोति 
हसने लगना 1 ~ 

करूणामयी माँ सारा अपने ्राण-प्रिय वज्वेपर जी-जानते न्यौषावर 
यी भौर नवजातके लिलारको फूलपर वटी मधु-मक्खीको तरह वूमते- 
न अपाती थी, जैसे मधु-मक्खी एूलेषर वटी मपने दोनो सुडपि फूनको 
धकष्कर घूरतीहै वसे सारा भी वच्चे मुंहकी दोनो मोर7भपनौ 
दोर्नो अंगुलिरमोि वडी बौमलताके साय लवकर उसे हाप्रको मौर 


भी मधुर, गौर भी लावण्यमय दना देती ! वि 


२६ 
1-~ 
अपने{नवजातको दे-देखकर साराक्ा हयं इतना वता यया कि 
उसने दते एष प्रकार पमि वाध दिया 


~ शादी-जान मेरा मेहरबान मेया। 
नुन्ने न दुहौ कभौजनि मेरा। 
पलाला वेढा है हश्तिवली है। 
~ शुलाव साहा शादी-जान मेरा। 
बसन्ती हवा जगत मे चती! 
है ~-जान मेय शादी-जानमेरा। 
जब शादो क अर वडा हुआ भौर मपने हाथ-पैरोको स्वतन्तता 
पूवक घूमा सकता था तो शाराकी शादी (प्रसन्नता) भौर भौ अधिक 
हई , कभी-कभी सरि धासके ऊपर अपने रोको फंलाकर वैठती भौर 
शादीको भी अपने सामने जानुञापर बैठाती 1 उस वम्तं सारा वण्चोके 
"लायक छोटे छोटे भीते अलग-मतग अक्षरोके उच्चारणके समय माती 
शादी-जाने मेरा, मेहरबान मेरा। 
तुके न दुखरहो, कभी जान मेण। 
शादी गीतके साय-स्ाय हाय पैर भौर घारे शदीरको हिलाकर उसे 
-गत्िमे हराता ! वहं अपने पजोको फलाए हायोको ऊपर उठाए रसे 
त्ताली बजाता कि तात स्वरके मनुरूप पडती । बह शिरकफो उठाकर 
`हिलाता मानो उठकर नाना चाहता ! साफ शादीको प्रसन्न रखकर 
आौरभोखुशहोगरत्ती + 
~ तेरी काली आंख क्ाक्को मान देखे दागको । 
~ भेरीजंखमेरी चिराग, भरकाशित हो तेरा बाग। 
-भ्साराके गीत गाते वक्त थोडी देर सुस्ताकर सादी भी गीतक्षे गतु 
सार शरीर कनो चलप लगता \ 
र तरह वच्चोके सगीतके अन्तमे सारा सदा इन लोरिय। कां गाया 
करत्‌ 


11 ्ः 


२० 
हा इूरसौ दरर्सी दूरसी", जातु उपर कुरसी 1 
तेरे रूपका है गुलाम गुनाव्‌, तेरो सुन्दरता ह कमाल 1 
कमन हौ तेरा मिलन । 
हा दूरसी दरस द्ूरसी, जातू ऊपर कुरसी। 
तेरी सुगन्ध वसन्त सी, तेरा मुह है अनार-सा। 
तेरे केण जसे कस्तूरी । 
हा दुरसी दूरसी दूरसी, जा तू ऊपर कुरसी। 
तेरा मुख उल्लसित हो, शोक तेरे ममसे दूर हो) 
शतु तेरा अन्धा हो। 
हा दुरसी दूरसी दूरसी, जातू ऊपर कुरसी। 
जिस समय सार इन लोरियोको शारी थी, णादी भी मपने 
भगोको हिलाते हये अपने वंठने की जगह चक्कर काट रहा था, जिसमे 
उसका शिर ओर हाय ही नही, वत्कि मलग-अलग सारे भग मांव-मौह- 
पीठ-मास ओर नस-नस एक तानमे हिलते ये । साराकी प्रसन्नता भौर 
वदी ओर वह अपनी जगहसे उठ बच्चेको हाधमे उठाकर हवामे उछाल 
वढती ओर उसके हाय पैर-धिर-गदेन-जंव-मुह्‌ सभी को स्नेहसे चूमती 1 
जान पडता, शादीको भी कृपामयी माँ के इस व्यवहारे हपं होता धा। 
दसीलिये बह ख-खाकर हसता । भापासे परिचित होने पर भी वह्‌ 
अपने भावोको अद्‌-उड्‌ करके प्रगट करता ओर दुसरे भज्ञात शब्दो 
द्वासा भी अपने अन्तरको खोलना चाहता । सारा भी अपने प्राणप्रिय 
शिशु मालो पर नरम-नरम बेगृलियोको लगाकर उसी तरहकी अप- 
सिचित ध्वनियोमि जवाव देती ! ध्वनियोका में चाहे माकौ न मनुम्‌ 
रहता, लेकिन वाणी-हीन शादी उसे समस्ता । इसीतिये देप ध्वनिमोके 
भोलते समय शादी कन देकर सुनता । जव मां चुप होःजाती, त्व 
वह॒ ख-खाकर देसता भौर अव्यक्त ध्वनियोमिं एपामयी मको 


जवाब देता 1 
> 1 < 


टूर हो। 
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बकरी मौर वकरी का बच्चा भी सारा मौर शादीके लिये एक भारी 
ममोरजनके कारण ये ! जद शादी सी जाता, तो साय वतो नह्य 
मौर मैँदानसे हरी घास लात्री । उसने बकरीको खिला-पि्ाकर बुव 
मोठ-ताजा ओर पधार वना दिपा था } जव सारा शादौको उठे 
बकरीके पात जती तो वह्‌ दकरी, विशेषकर धच्चेको देखकर प्रसन्न 
होदी \ अच्च सर्द इशरेयर चरो तरफ दौड तन्‌ पर्‌ चद~ 
यर कदरूतरीकी तरद्‌ वामे छलाग भारता ओर अगले दो येको उठा- 
कर मादभीकौ तरह खडा होता 1 पेड पानेपर उपर छर्लग मारता 1 
गुरादके क्षोपषेकी दीवार तो भानौ उसके खेलनेके लिये ही घनायी मयी 
थी । वह एक़ कूदानमे ही उसके ऊपर पहुच जाता मौर सापकी तरह 
उसके ऊपर दौडता 1 


चेमे एकः तूतकय वृक्ष था, निखकी शाखाये दीवारके उपर फैली 
थी । वह्‌ बन्येषै लिये खेल भो थी मौर भोजन भी । बच्चा दीवारपसते 
उस जगह पटूचकर पि्ठले दोनो पैरोपर खडा होकर, अगते दोनो पैरोको 
उने शापाओपर रवम र अपन मूंहस मरकत जैसे हरे पर्ताको चुनता भौर 
दा॑तिसि बुदुरकुतुर कर खाता । 


मा सकरीके वच्येवी दस देष्टासे मानौ नाराज होती भौर नीचै 
खडी उसी तरह चिल्लात्ती, जैसे माँ छत या पेडपर चढ़े अपने वच्चोके' 
पिरनेके भयसे, लेकिन यह्‌ यच्चा मादमीवे वच्वेको तरह मौकीः 
बात माननेते हन्कारन वरता । धायद सना कारण यहुभीदहौ 
स्वेता ति यहं य सरहमै खेल बुदृपि तय खैत सक्ता था। 
धो देरमे खेलसे ऊदकर षह अपने धारो वैरोकै धारो तरफ फंलाकर 
पड्म उपरसे गहरे पानोमे कूदता है, उसी तरह छताम माद. 
भर जमीनपर कुद मां मे पास दौड जता भौर फिर मपे दोनों मयस 
रोषौ नषे मोड महष मदि स्ठनये समाता, सेवरिन स्तनमे 
जधा येला उसे दू पीनेन बा देदा ! दोन्दार शार भौ 


र 


दर्‌ 


बै स्तने घला कीर्ते निरा हो वह माकी वलये सेटवर आराम 
भरने तयता १ 
अवे शादीङो वच्येमे साय येसेका वतर मिलता या! सात 
उपे उठाकर वच्वेषेः सामने दोनो प॑रोपर बैठा देती, अपने भजेति वन्वै- 
मै कस्रूरी जसे पाले दालोमि थी करती भौर अपने नवोसि उसके शिर 
संहं भौर लिलारवो षुजताती । यादी भी माकी श्ियामोवा अनुकरण 
करता मौर मपने सहजात बच्चे शरीरको सहुलाना चाहता 1 वच्वेकी 
इन्छा देपकर सारा उसे मेमनेके नजदीक ले जाती । शादी अपनी 
ता कोमल भेगुलियोसि मेमनेके काले बालोको खीचता मौर अपने 
कोमल नेति उसके भोढे भौर दात्तोकौ ता 1 शादी क्रा मह्‌ काम 
बन्वेफो भी पसन्द आता । यह्‌ वदलेमे शादीकी भंगुलियोको चराटता, 
"उसकी हयेलीको चूमता भौर कभी-कभी धन्यवाद-सा देते हृए “म” मी 
करतां 1 शादी उप्ते सुनकर प्रसन्न होकर, स्ूभकर “अङ उड ” कहता 
-आौर भषने मोठ गौर हायोको मिलाकर अपने दिलक्री वात माकौ युनाति । 
भां मानो दौनोकौ ब्त को सभन्ञती 1 वहु मेभनेकी बात्तको 
-शादीको सनाते हए कहेती वह कता है--रप तुले प्यार करता हैं । 
मै मौर तु एक समय पैदा हृए, मेरी मां भी तुक्ते प्रेम करतो टै । बह 
माकी तरद्‌ सुक क्रीर देती है । हम दोनो स्तिफं जोदीदार भौर साथ 
खेलयैवाले ही भीं ह, बल्कि दोनो एक दूसरेके क्षीरपायी-धारई भो है । 


-फिर शादीोके मुंह मेमने को कहती : 
यवु प्यार करता हः मै तेरे मुह्‌, तेरी गन्धको 
प्यार क्ता हं। 
म तेरेलोम, तेरी आंख, तेर देपरहित आंख सौर वुस्को 
॥ प्यार करता हूं। 
* अंतेरेखारे काम, तेरे कारवार ॥ -- 
तेरो मति जौर चाल, तेरो मस्त अेंखडियोवो 
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~ प्यार करतां । 
> > 
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~ भ्ुरादने अपने हायते तकडीका एक तल्ता वत्ताया } तख्ता बहुत 
सीभ्रा-सादा था! उसने कीति तीन-चार मौटर लकंडी पाक्षर उसीको 
काटकर उपरमे छोटा तख्ता कांटे जोडकर उसे वच्वौ तस्तेका रूप 
दैदियाथा1 एक दिन जव मेमना दीवारपर खेल रहा यातौ साराते 
तख्तैको घरसे लाकर बाहर रख दिया । हरी भास दिषलनेसे मेमना 
भी दौवारसे कूदकर चला आया । दो-तीन गाल घाप्त खा लेनैपर सारानि 
मेमन को उठकर तेष्वैपर रख दिया । 
साराने ताली वजार गानाशुरू किया । शादो अब वंठ सकता 
था। वह मे पासु-वेठ गया ओर उसीको तरह्‌ तालौ वजाने लगा । 
सरागा रही थी -- 
हा द्रूरसी दूरसी दूरसी, जातू ऊपरकुरसी । 
मेमनेने जय देर कान देकर सुना, फिर ताले स्वरये' अनुसार 
त्तेके ऊपर धूमने लगा, किन्तु वहां जगह कमं थी, इसलिएु अपने 
खुरोकौ जल्दी-जल्दी एक ओर रखते हुए बढने लगा । यहं वेल शादौको, 
साराकौ भौर मेमनेको भी वहतं पसन्द आया । प्हते सारा यच्चेको 
तस्तेपर ऊपर रखती, किन्तु गीषे उसे आदत हो गयी भौर जैसे ही 
सारा गाग लगती, हं स्वय तेख्तैपर चला जाता । 
हा दूरसो दूरसी दूरी, जातु उपर कुरी । 
मूरादने धीरै-धौरे बायकै प्रति अपने पहलेके विचारोको विलकुल 
भला दिया । वाय हमेशा मूरादके साथ अच्छा वर्तीव केरता । वह्‌ उसके 
पत्र शादीको भौ दिले नही भुलात्ता ओर कभी-कभी घीमे पके मास- 
खडक मुरादके हाथमे देकर कहता “ते इसे ब्ैटवाको देना ।* वाजार 
(हाट) की रात शादीके बिए कटोरा आश-पन्नाव (षोलाव) देना 
कभी नही भूतता 1 
अशू घटनाको दो साल चत्त गये थे । म्व .उस्तकौ 
स्मृति विलद्रुल घुप्त ह्यो गयो थौ, हतक किं सारके दिस भी 
वह्‌ दुरहौ गफीी। अब वाय कभी साराय नाम तकन चेतः या 1 


पदु म ॥ 


1 ॥ 
| 
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इन वातौते मुरादको दिन प्रतिदिन दृढ विवास हो गया कि वायने उस 
कामको शंतानके बहकवेसे किया था ओर उम्नदे लिए अव वह लज्जित 
तथा पश्चतूर्तप्त है । & 


; 


मुखदको बयके यहां तेवा करते ३० सतहोगयेषे। उसे सदा 
मूषी जूटी सेटीके दुकडे ओर खू। मवा वचा-षुचा खाना भिला करता 
था । गरम भोजनकी जगह ठ्डा मौर देगकः धोवन जता जाश (खिचडी) 
उसके भाग्यमे बदा या। अव बाय मुरादको गहकी मुलायम 
रोटी ओर गम आशसे परितृप्त करना भौर कभी-कभी चरभूमिमे 
भ मुरादके लिये गरम रोटीय। गरम आश भेजत्ता। मुरादके लिए 
गरम रोटी ओर अशि वाय का साला--डी बीवीका भाई--शकुल 
लेजाता। 

शक्रुल एक वाय-बचज्च। (जमोदार पु} भपने पिताका एकलौता 
पुत्र था । णाकरुलके पितः सुबहानङ्लको माल भिलरियत भौर धरती- 
पानी ईशानकुल वायके वरावर न होनेपर भी वह एक गांवका एवः 
बाय ओौर मुखिया (कला शकेदा) समक्ञ। जाता था । उसने मपनी ज्येष्ठ 
पूवो सानियाकौ गवके सवते बडे वाय एशानुकरुतको देकर अपने मान~ 
सम्मानक ओर वढाया था। 

सुबहानकुल वाय कुछ नौकसे भौर चरवाहां द्वारा अपना काम 
करवाता ओौर पने एकलौते पूत शाकुलते फाई काम नही तेता था। 
शावुल वापत्रे एक घोडपर सवार होकर भोज उडाता भौर तमाशे देखता 
फिरता । सुवहानवै मरनेपर वग्यकी सारी भितक्यित्त शावुलवो मिती } 
एशानकरुल वायने भपनी स्त्री सानियाक्रा दायभाग माँगा, तेकिन शाकुलने 
श्ट नही दिया । घाले-वहनोईमे डु दिनातक काजी (मुकदमा-बाजी) 
रही, लेिन एशानबुल बरु नहीं षा सका, क्योकि एवः भोर शावुल 
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काजी मौर हाकिमका दरवारौ ौर ष॑सा खचं ेवाला धा, भौर 
दूसरी तरफ असली दावादार उसको बहन सानिया सौतवे माने 
सपने पततिपर नाराज थी, इसलिए उसने कह दिया था कि मेरी माल- 
मीरात मेरे भाईके ही हाथमे र्दे । 

इसको वजहसे एशानकुल अर शणादुलके वीच अच्छा सम्बध 
नही रह्‌ गया था ! जव-तद शाकुल वहुनको देवने आता भी, तो एेसे 
समय जबकि वह्नो घरपर नदी होता । यदि कभी भेट भी ही जाती, 
तौ उसे एद सूखा सलाम देकर वह्‌ वहने धरमे चला जाता मौर फिर 
वहासि लौट जाता । 

वायक मसनेसे वाद शाक्रुलका कास्दार ओर खराव हो गया, षयौकि 
जापमे यवत्त उसे काम देवनेकी आदत नही थी, जो अव भी कैसी 
ही चल री थी \ उसका सारा समय सैर-तमाणो म वीत्तता । वैते 
कभी-कभी चह बन्दुक लेकर शिकार खेलने चला जाता } 

भाज भी उसकी सवारीमे सदा एक घोडा रहता लेकिन चहं वापके 
जमाने जसा राणवा घोडा नहो, चतल्कि मामूती ट्य्ट्‌ होता, जोन 
शकारम काम अतां न कूवकारीष्म तोभी जब शाकुल संर तमाशे 
से लौटकर भाव भाता तो अपने घोडे, अपनी बन्दरूक ओर अपनी हुनर 
मन्दी चतुराई) कौ तारीफ करते न थकता 1 जिस दिन किसी कूबकारीमे 
शामिल होता लौटनपर गाववालोसे डीरगे मरता गौर दश शिर बकरी 
छीन निकलनकी वात कहकर अपन धोडेकि तारीफ करता । जव 
शिकार्से लौरता तो कहता ' मैने आज बन्दूकसे तीन हरिन मारे ओर 
दोकौ घोडा दौडाकर पकड लिया 1 

उसकी श्षूठी गप्पोसे गाँववले भी परिचित हो गये थे ¦ उसं दिन 
एकमे उससे पूछ दिया--तो वह्‌ पाच शिर हरिन कहाँ हैँ ? एक हुम भी 


॥ 
१ मध्य एश्चियाकी घोड-दौड जिसमे हर सवार द्नाममे रखी भड- 
अकरी या वषठडेको छीनकर भागना चाहता है । 


३६ 


चात तो कवुव वनावर ग्रति मौर दमा देत नि तुम्हारा घोडा इसते भी 
ज्यादा तेज्‌ भीर तुम्हारी वन्दूकं इससे भी ज्यादा निशानेवाती हो । 

शाकु लकौ जवाव देनेम कौ दित न हुई । उसने चट से बह 
दिया अगुषे सवम एक दोस्तमे धर विश्राम करने ला । वहाँ मेरे 
खाने लिए एव ट्रिनवंा क्वाय वनाय गया । वाकी षौ भँ उसी दोस्तको 
इनाम देकर्‌ चला आया । वात समाप्त करते-करते उसने कहा--मेरी 
आदत हवि हाथम्‌ यदि कोर चीजे आर्तो जो कोई पहले सामने 
आया, उसी को दे दी लौटाकर धर लाना मुञ्े पसन्द नही । 

लेकिन असल आदत दूसरी थौ । 

एक दित शदरिलने अपने नौक्रको हृकुम दिया करि कुदात्त 
लेकर दरीचीके सामनेके भूनुच्वाको कोड दे, लेकिन इस वातका स्याल 
रख वि नये उगे गृनुच्का (घास) ब जड उधरन आये, कि मगिरयां उत्ते 
खाकर खरवि कर दे! नौकरने कोडा की लेकिन मौका पाकर वायकी 
मुभिया वहाँ पहुंचकर नए अकुराको खाने लगी । नौकरने मुगियो को 
भा्गनेके लिश सेव-वरावर पत्थर एंका ! सयोगसे पत्यर एक यमके शिरपर 
लगा ओर वहु वही फड फडाकर मर्‌ गया । 

शाकुतको जव यह वात मानूम हई तो उसने नौकरको वरामदेके 
खम्भ्े वध दिमा ओर कुष्ठ कदम द्रुरपर खड़े होकर उसी पत्यरको नौकर 
की भर फेंका । नौकरने आख ओर शिरको वचानेके लिए हाथोसे भोडा 
लेकिने पत्थर जाकर उसके मुह्पर गगा । इससे सामनेके दो दांत टूट 
गए भीर ओढेसि खून वहने लगा । उस नौकरका अपरली नाम एरगण 
था लेकिन इस घटना कै वाद उसे एरगश वेदात कहा जनि तेगा । 


>€ < > 


अतम शादुलके मेन मिलप्पके लिम स्वय एशानकु तर वायते कोशिश 
की 1 उसने एव दिन अपनी वीवी सानियास कहा 
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--अपने भासे कटं वि मुक्षत क्षगडने छोड दै । उपने मेस जौ गुट 
अपमान विया, उस्वे लिए मरने उसे क्षमावर दिया । भव मुज्ञसे वनधुत्व 
स्थापित करे गीर मेर धोडमिंसे एव अच्छा घोडा सवासीके सिए वे जय 
भ्र मुक्ते दमौगोकै सामने यद्‌ देवकर धर्म अती है विः मेरा साला दुट्ह 
दद्‌ट्‌ पर्‌ बूववारीषे लिए जाय सोर रासके-घोटोके पोछे व्यर्थं ही दधर- 
उधर दोढता फिरे 1 


सानिया वौचमे पडनेसे सले-वहनो्हमे फिरसे दोस्तो हौ गयी । 
वायने इसमे उषलक्षमे शाकृलदे मिल-भोज दिया गौर उसे नवा जामा 
पटिनाया । तवसे पराकरुल प्रतिदिनं एवे वार वायवे घर आत्ता ओर यदि 
कूववारो या शिवारम जाना होता, तो वायके एम अच्छे घोडेपर सार 
देकर जाना 1 शिकारमै लिए कमी कभी वायकी पेच-गोलिय वन्दूुक 
भी से जाता भौर उषसे हरिन, भेषिया या दूसरे वन्य पणुओको मारता } 
मव गाववाते उसकी भात्म-रलाघाको तेकर उपहास नही करते, वयोकि 
यह बूवकारौ फ एक-दो वकरिया भो अपने धोडोपर लटकाये लाता, 
एिकारस भौ मखे हाथ नही आता मौर कभी हरिन, वभी तीतर, कभी 
भेडिया, भौर फभी लोमडी भी अपनी जीनसे बाघ लाता ) 

शोकुल जपने नौकरो-चरवाहौकी देखभाल नही करता ओद वे षया 
खति-पदनते £, इसफी पू्ताछ नही करता धा । तो भी, एणान- 
कुल वायक कामोम सहायता देता था । इस तरह कूकरी या शिकार 
जाति वक्त बह मुरादवे लिए अश-रोटी देकर हाल-चल पूछता था } 


र 


सारा भौर मुरादका जीवन हंसी-खुशीसे बीत रदा धा । शादीके 
जन्म-घमय वायने जो वक्री दी थी, उसके तीषरे साल दश शिर हो 
भये थे ! घर क्षीर-दही-मदूढा-मस्कासे भरा ह धा । तीन " वर्का 


चे 


शाद दरध-दही-मट्‌ठा-मस्कामें पला था, सलिए देखनेमे वह्‌ वार-पांच 
सालके बच्चेसे भी अधिक मालूम होता था मुरादनै भी फिरते जवानी 
पेदौ छी यो 1 सुन्दर योग्य स्वी, समक्नदार गौर स्वस्य. पुत्र, सोपा 
होनेपर भी भपना निज घर, दश शिर वकरियौ--जिनते वीबी-यच्वेको 
काम भी मिला था--इन सवके कारण उसका मन प्रसन्न मौर जीवन 
सुखी था। 
मुखद हर सवेरे मालिकके धर जाता, प्रातराशके वाद भेदोको 
हाककर चराने जाता, शामको भेडोको धर लौटाकर ओर्‌ व्यात्‌ खाकर 
अपने घर लौटता । कभी-कभी वायके धरसे बेटवाके लिए मांस या भाश 
भी ले आता । यह्‌ चरवादीके हकमें शामिल न था ओर पहले उसे भितता 
भीनथा। 

मुराद अपनी सारौ सुख-समृद्धिको अपनी पलनीके ुभ चरण भौर 
पुत्रके सौभाग्यके कारण समञ्षता था, इसलिए उनसे वहत प्रेम॒करता 
था तथा उनके आारामका बहत ध्यान रखता या । जव मुराद अपने 
धर आता तो उसकी दिन भरकी यकावट दुर हो जाती ॥ वीवी उसके 
लिए चाय, क्षीर मा दधि लाती । पुत्र गोदमे भाकर उसकी दादीत्ते वेलता, 
उसका मह चूमता या अपनेको चूमाता । 

शादी अपने बापसे इतना हिलमिल गया था ओर उसते इतना प्रेम 
करता या कि जयतक"वाप धरमें रहता, वह्‌ एक क्षण .भी उसके पाससे 
नही ददता, नींद आनेपर भी अपनी जगह जाकर नही सोता, हर रात 
वापकी गोदमे सो जाता भौर फिर उसे उटाक्रर बित्तरेपर ले जाना 
पड़ता ॥ 
सारा भी अपनेको वहत सौभाग्यवती समन्नती । मुरादते व्याह 
दहोनेके वाद उक्ते गरोरको चिन्तासे षुद्टी मिल गयी थी । शादीके जन्मे 
बाद माँ-वापकी जुदाई जर वन्धु-वधरवोकर मृत्युका शोकं दिले जाता 


रहा था । 
उसके पास शादी था, इसलिए सारौ चीज उसके पास धी 1 उपे 
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खास तौर मुरादकी भाति ही अपने शादीपर गवं था क्योकि उसके 
जन्मलेते ही धर मौर परिवारका भाग्य खुल गया या । 


शादी तीन सालका था । इसपर भी उसका रग-ढग बडोकी तरहका 
शा! वह्‌ एक मोर अपनेको परिवारबग अग समक्ता तो दूसरी भोर 
कर्तव्यकौ वाते भी समक्ता, इसलिए अय खेल हीमे नही, वतिकि काम 
मे भी माका सहायक वनता । यदि वह देखता कि मां द्रुघ दुहना चाहती 
है, तो बस्चोको पकटकर रखता, यदि देखता कि मा खीर पकाना 
चाहती है, तो चृल्देषे पास लाकर ईधन रखता, यदि देवता कि 
भां मस्वा बिललोने जा रदी है, तौ वह गढवेते पानी भरके लादेता, यदि 
देषता कि माँ कपडा धोना चाहती है, तौ बह देगसे गरम पानी ले माता । 
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एक दिन सवेरे मुराद समयसे पटले उठा । गभौ उसकौ बीवी नही 
जभौ धौ 1 उसने हाय-मूह धोनेके वाद स्त्ीको जगाकर कहा 

भे चाहता ह कि आज रातको प्रालिकके घर खानानखा धर 
भकर वुम्हारे साथ खाना खा । आज दधी पकाकर दही न बनाना । 
भ्रामक खीर अच्छी तरह्‌ पकाना ! जरा समयपर तयार करना, क्योकि 
माजरमै समयसे पटले आगा 1 

मुराद अपने फामपर घला गया । सारा भी उठकर अपने काम- 
काजमे लग गयी 1 शादीके जगनेसे पहले हौ उसने अपने भौर वच्चेके 
लिए खाना तैयार कर रवा 1 

शादौनि जागदर अपने विस्तरेपर खडे होकर मांको पुकारा- आचा, 
बकरियां दुहौ ? 

दुही, क्या हमा ? - मनि जवाव देते हुए पठा । वह॒ देवेलौके 
बाहरक्षाड देर्ीयथी।! 


् 
#। 


~~~ ~ 


र प यः 9 नैः [1 
~ छदो वकरिवकौ श्रीह ? > 4 ४ 
-- उते अरगले साल दुही । अभो वह वववं 1 मानहीहु्है। 
जवमाहीगी ती तोय क्षीर देमी 1 9 

वेने मैने देवाव क्षीर देती है-- कहते शादी अपनी जगह 
से उठकर वाह्र आनैके सिद तस्क कठ्वरसं चिपक गया लेकिन वह 
निकल ने सका भौर यकर खाकर वाते चिरागको लिएु दिए गिर पडा । 
चिरांगका तेल घरक फर्शषर फल गया मौर शादी रोनेलगा। ~ 

सारा चिराग भिरनको भावाज ओर शादीके रोनेको सुनकर क्था 
हेमा ष्या हुमा” कतौ दौडकरे धरम भीतर आयी । उसन फणं भौर 

तेल फेला देखकर कहा--रो मत ओ वुजञे नही मार्गी लकिन 

भगे खवरदार रहना भौर किसी चीनको न गिराना ॥ 

क्यो कहती है कि छोटी वकरी दुध नहा देगी ? म तस्तसे उतरना 
चता था उसी रक्त गिर पडा ! 

साराने चकित होकर शादीको ओर देवा । उसकी विशाल काली 
आखोकी चमप अभ्‌ विन्दुभोकरो ज्ञलका रही थी । जान पडता था भोम 


७ 


कणक्षे भरे गुलावगे फूलपर तस्ण रविकी निरणे पड रही ह। भय ओर 
सल्जासे उसका श्वेत आरक्त मुख तजे गुनावकी पखुधियो फो तरह 
शोभादेरहायथा। 

सारा अपने प्राणि प्रिय पुव इस अनुपम सौ दयको देखकर अपनेको 
रोक न सकी ओर शादी अकमि लेकर उसने उसके मुह ओर भाषाको 
दिल भर चूमा । जव येच्चका र्ता साराके हाथम लगा, ता पता लगा 
करि वहुभौगा दै । उसने उसे अपनसे द्र करके कहा “तूने भाज राकौ 
वहृत बुरा कराम विया इसीलिय रोता हैन? मौर शादौके लिय दरषरा 
धुताकुर्तासते मयी) ङ 

मने नही भिगौया छोल बदरीम भीरने भिगो दिया-बहते 
हए उसने मारौ फिर आर्वयमे खादर दिया। इने 

"-क्हां वतता क्या हेजा जौ वक्री द्रुधन वरे शर्क 


॥ 1: 
भिमो विपां 1 सपने वन्विक नया रता पहनातं हंद साधर पूषा । 
मैने सपनेमे देखा-- णादीनं कहना, णुर पिया -- तव्ता दवैलीषे 
सामनःरखा है 1 ने बहा ४ 

4. ८ 
हा दररसी दूरतो दुरसी जातू उपर कुरसी ^ 
छोटी बकरी उय्वैर तच्नेपद अ7 गर ~ भर -उसवे' स्तनते क्षीर 
पसव सम । मने अपने दुवो उठाया बि लिसम क्षीर जमीनपर न 
मिरे तेविनक्षीर युते पार हो पायजामा भिगोतति हुए जमीनपर गिरने 

लगा । ~ 


~~ <~ १ ् 


साराने पुत्रके स्वप्न ओर वत्तव्यको सुनकर उसके जवावम पदकहा 


यकरिथा ऊपर तेरे सथन भिगाया तेरा । 

अगते साल देगी क्षीर तेरे लिये । 

नै, छोटो वकरिया मुके इसी साल क्षीर देगी इसी समय क्षीर 
देगी । र तवते बा धरे सामने रख तो, फिर देव वह्‌ कंसे क्षीर देती 
दै~-कहते हए शादो माबि न मारनेपर्‌ दीठ होकर बोला 1 

साराने वेया इच्छा न भग करते वरतरैवौ ले जाकर हवेसी के 
सामने रख दिया । ड 
शादी तदरके सामने खडा होकर मनि लगा 
हा द्रूरसी दूरी दरसी जात्‌ ऊपर कुरी 
गाना सुनकर सवसषे पहल शादीको समवयस्का वक्री ओति भव 
दो वन्वोबी माँ थी, दौढकर आयी. भीर तचतेके ऊपर चठकर चर काटने 
खगौ । छोटी बकरी जोकि उस्न दवितीय सतान थी भी दौडकट्‌ आयी 
मौर्‌ तस्तव ऊपर चढनेः लगी 4 मानि उसके लिये स्यान खाली क्ते 
त्ने छाग मारो । छोटी बकरी तच्तेपर वसने समी, लेषिन क्षीर 
बही दिया । शादीने ध्यान लगाकर देखा लेन वकरीका स्तन नही 

पडा 4 शादीने उदास स्वरम का--आचा । इसे क्षीर नही 
दिया 1 इसने पास यन भो नहीदै)। 


भर 


-्यार्मने कहानहीथाकि यह्‌ इस सात दुध नही देगी ?-- सारा 
जै कहा। 

सादौने सपनेमे शरूठा धौला देनेवाल वकरियाको द्तते नीचे ठकेल 
दिया मौर उसकी अगह्‌ दुसरी छोदी वकरियोको एक-एक करके ते आकर 
खेलने लगा 1 

साराने श्ञाड, बहारू खतमकर हाथ मह धकर मावाज दी-आ 
खाना खाये । ८ 

शादी यकरियोके वे लको छोडकर माकर पास दौडा । साराने उसका 
हाय मुंह धोया ओर ते जाकर खानेपर वडा । 


> >< >€ 


खाना खनके वाद सारा घरमे ताला लगाकर वकरियोको चरानेके 
लिए धरते निकली । शादी भी हायमे.डडा तेकर वकरियोकरे पठ 
पीठे चला । वकरियोके आचा वभ्चाको हाकते दोनो चर स्थानपर पहुंष । 
शादी उडको हायमे लिए तोके किनारे खडा हमा जिसमे बकरियाँ 
सौगोके खेतोमे न जाए । साथही वहु खेतकी मेडपर उगी घासाको 
उखाड़ उखाडकर वकरिमो कौ तरफ फेकेने लगा । 
सारा एक अची-सी जगहपर वैठकर सूत कातने लभी । सूत कातने 
कखिए वहत सीधा-सादा ढेरा (तकला) मुरादने एक नकटीमे उडी 
वधकर तयार कर दिया था! सारा अपने कुततेके आंचलमे धुन वकरी 
के बाल रख लाई थौ । उसमेसे एक एकन निकालकर भरुतके ्िरेको 
सकलीके सिरेपर लगाती, फिर वायि हायको ऊपर उखा दाहिने हाये 
ढेरेषौ घुमाती मौर दस तरह्‌ बालकी रस्सी बनाती जाती । जव एक 
बार सूते ठन लग जाती तो सारा उसे लपेट वती मौर फिर कातना 
शुरू करती ॥ 
सूय घदकर शिरपर आया । वकरियोने अषाकर चरना नद कर 


४३ 


दिमा । धारने बाल भौर देरेको सेमानषर यच्वेगौ भवान दौ- 
अकपि्योको हार, घल षुड्पर घले 1 

बश्रियोषे आयुण्बस्याको गढपर ते जाकर पानौ पिसाया । पानी 
पोनिमे वाद वकर सेट गी । सारा मौर पादीने परक रोटीयो पानीमे 
भिमोकर साया मौर किर मेजुलीसे म्‌.मा पानो निवासकर पिया । 

= ॥ यु क प 

घाना छनि याद साराने फिर रस्मी वटना शुर का । अवन) 
यार णादो भो कामम उसवा सहायक यना । शादी रस्सीगौ टेरे साथ 
पुमराता बौर सा यालपो पट्तेसे समान यरे उसमे लगाती । चमवर 
काटने रस्सौ जितनी हौ युनवर सम्बी होती जाती, उतना ही पीठी 
ओख्मे हटता शादौ भी मांसे दूर होता जाता । पचास षदम दर जानेषर 
मं वुलातौ मौर वसी रस्मीवौ दरे (यतते) मे लपटते हए बह मकि 
पप्र घला आता, भौर फिरसे भाम णुषू होता । 

एक धटातव- ववरियोनि माराम बिया । हसी वीचमे साराने येटेकी 
मददसे वकरीमै मलोक उतनी रस्सो बट सौ, जितनी कि वह॒ सवेरेत 
दौपह्रतक बाँट पाई धी । 

वेषरियाँ लेटते वक्त जुगाली फरती रहौ । चरते वक्त माधा चवाक्र 
रे भोजनौ फिरसे दोबारा चवाकर उदरमे पटचाती रहौ । भव उसका 
पेट बु घाती हौ गया ओर वह्‌ फिर आहारक लिये अपनी जगहे 
ण्ठी) सारा भी अपना फएम समेटवर वच्चेमे साय वकरियोको हाककर 
चरेवी जगद्‌ गयी 1 


>< ४.) न्< 


सारा बहुत देरतव यकरियोको चरा न सकी 1 धूल-गर्द (र 
माधी णुरू हो गयौ मीर थोडी देर वाद पहाडोकी मोर मोटे त 
दिखाई पड़ 1 रसोर्दघरके घूम सदृ अश्र उक तेजीसे दौडता 
ओर भाया। 
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साराने वाकी आवाजसे समञ्च तिया, कि ज॑ल्दौ ही जीप 
शुरू होनेवाला है । उसने जल्दी ही उठकर” बच्चे साय वकसिोकों 
भरकी तरफ हांका । वह्‌ अभो अपने. दरवाजेतकः भी नही पंच करि 
विजलीकी गडगडाहृट आकाशम सुनाई दी अर वकरि्योको घरमे करते 
ही पानौ भौं वरसते लगा । स १ 
सारा वकरियाको उनकी जगु करके वच्चेषन ने घरमे आयीःउसते 
भगे कुरतवौ हटा सूखा करता पहनाया भौर खुद भी भीगे वस्त-ठदने। 
वर्पा मुसलाधार पड रही थी! साथ ही विजलीकी गडगडाहट भौर 
चमक भी थौ जो भयसचारकर रही थो।- 
सारा ओर शादी दोनो भाचा-वच्चा धरम वे सामने खुले द्वारे 
वपक्ि ओर देव रहे थे ! जव बिजली वहत कठकती वो शादी मकि 
अवमे टिपवर अपने शिर आंख मु-कानको उसमे कचुकवे भीतर ठक 
लेता । दिन बीता, हृति शान्त हई वर्पाभी बन्द हुई । साराने दाक 
पानीकौ उलौचा । फिर चूल्हवा सुवाकर खीर पकाना शुरू धिया । 
बह पतिक इच्छानुसार आज कुठ जल्दी भोजन पकाना चाहती थी 
मीर चाहती थौ कि सारा धर इकट्ठा वठकर खाए । उसने चूत्देम आग 
जलायी । मद्रि नही करनेपर भी शादी न लाकर चूल्देके पास इधन 
खा, लेविन धरके सामन रणा दधन इतना भीगग्याथाकरियातौ 
न जलता या धुमा देकर जतता । साराने शादीसे महा-मेरी मदद 
ृरना चाहता है । मच्छा जा, ववरी-षानेमे ईधन के आ। वहा मषा 
षुघन पडा टै । 
शादी पानी ओर कौचडमे. वैर थपरयपता जाकर दधन ले आया 
भीर उसकी मां मातन परान खी सारा क्षीर भौर यावत पकार 
भागा धीमी गवै घरे भीत्‌ रयो 1 शादीने भाज नमदेपर तेत 
गिरा दिया धा 1 सारान उस धार पला द्विया, जिमम दाग दधता 
न षषे । बाहर पटे भीगं गए तथ्नेकौो कपढेते पोर परस भीतर सा 
रखा + दीपङ्फो साफकर तेत डालर उत्ते दीवटपररयर दिया । यानैः 


॥ 


समय पतक व॑ढनेवी जयहपर एक गहूा.विष्ठा द्विया } गदुदेके नीचे उसी 
कै ऊपर दस्तदवान फला दिया मौर फिर. उसके ऊपर एव रोटी रखकर 
कदी १ 

परकै भोत्रर खानेयी व्यवस्या ठीक कद सारा चूल्हे पासं गयी । 
मृष एव.आ्न लयडी लमा आ॑चको ओर्‌ तेज फर दिया पतीली फिर 
उवल्ने समी । साराने वीरको अच्छी तरह चला केर, उसमे घी डास- 
पर फिर चूसहपर रख दिया 1 चह वकरी दुहे गयी, जिसमे शादीने भी 
दाय वेटाया 1 
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ूर्यास्त होगया । खीर भी तैयार हो गयी, लेकिन अभी तक मुराद- 
माकहौ पतान था। साराने चूल्देवी आग बुज्ञा, घरके भीतर जा चिराग 
भाया मौर वच्चेको लिए हृषु पतिक स्वागतार्थं कूचे मे गयी । 

गायोके अनिकी वेल थी ! दूरसे अनि-जनिवालोको टीवसे देवा 
गौ भा सक्ता या। सारा जिस फितीवने भी दरस अति देखती, समज्ञती 
र्का पति म रह! है, लेकिन उसे दरवाजेके सामनेमे गुजरनेपर जानती 
कि बह उसका पति नहीदहै। 

शादौको जोरकी नीद आ रही थी । वह्‌ नीदकी पिनकमे बार-वार 
गिरने लगता, लेकिन मनि खवरदार करनेषर ज्ु्ललाकर पुर्ता--दादा 
केव अ!एगा ? 

दौ षटेकी परतीक्षाके वाद भौ मुराद नही भाया । सारा वच्येको 
स्मेल भायी गौरय्त्े बहौ रकर चूरंहेके पास गयी 1 खौर जमकर 
नतौ बन गवी थी । एक यासीमे शादीके सिये खीर निकाली ओर 
चाह यन्त्रो जगावर खिलि लेकिन वह्‌ नही जागा । उसने वच्चे 
भौ विस्तरेपर्‌ सुला दिया भौर फिर पतिको देखने कूचेमे गयी, लेकिन 
अ बूर कोई भा-जा नही रहा था, रात काफी हो गयौ यी ! 
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सारा बहत दैरतक सूने कूम बैठी रास्तेकी भोर आं गाए मुरादके 
अनेक प्रतीक्षा करती रही । फिर बच्चा कटी डर न जयि, यह्‌ विचार 
कर परके भीतर आं ययी । व्वा गहरीनीद सो रहा था, लेकिन साराके 
दिलको चैन कहां ? बह घरमे वंठ न सकौ । फिर कूवेमे गयी भौरफिर 
लौटकर घरमे आ गयी । कितनी वार कूचे मौर घरक वीच चक्कर काटे । 
अतमे वह अपने वण्ये पास वंठकृर उतङे मंहपर आव ॒गड़ये चिन्ता 
करने लगी उत्ते कया हुभ। ? 

सारा अने प्रश्नका जवाव नही पा सकी कि इसी समथ घरक बाहर 
पैरकी माहट सुनाई दी । 

“आखिर भाया" कठ्ती हई प्रसन्न सारा भपनी जगहे उठकर 
पतिके स्वागतके सिये त॑यार हई । सारा खडे होकर देवा, कि सामने 
वायकी वडी वीवी बडी है । सारा उसे देवते ही आशकित होकर काप 
उढी । प्रसन्नताके वाद एकदम निराणा उसके सामने आयी । उसने 
अपनेको सेभालकर बायकी वीवौकी र देखा । बाय-वीवीने प्रणा-- 
मुराद भाई कहां है ? 

माय-बीवीका यह प्रश्न साराके लिये मानो उप्तके शिरपर एक 
पतीली उवलता पानी उडेलना था । शिरसे षैरतक उसका शरीर जलने 
सगा । उसने मनपर वहत जोर लगाकर पाम उसकी खवर तुमसे 
जानना चाहती भी । 

वायवीवीने बतलाना शु किया--ंधी-पानी शुरू होनिके वाद 
तेरे चचा वायने शराकुलको वुनाकर उसे गुरादकी खवर लेके तिमे 
वयावानमे भैना मौर यह भी कटा कि आंधीमे यदि भेडे इधर-उधर 
विवर गयी हो तो उन्हे जमा करके लनिमे मुरादकी मदद करना। 
शद भूखा होगा, यह्‌ सोचकर मने शाङुलके दाय दो रोचयां भी 


भेजदी। 
--शाकरुलने उसे वयावानमे नही पाया ?-- अधीर होकर सारनि 


वीवीकौ बातको काटकर पुष्टा । 
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--धौरन घर, मँ सव कुछ यतला देती ह- कहते हुए वायवीवीने 
मपनी वातत जारी कौ--गाकूल चरभूमिमे गया, लेकिन वहां न मुरादका 
पता था, न भेडोका । फिर उसने चारोमोर बयावान, नहरो, शर-वनोको 
दना शुरू किया 1 सूर्यास्त फे समय भेडोमेसे कुको उसने शर-वन 
(रसकण्डा बन) के भीतर देवा... 


--रदेष्‌ भेटोके पास नही था 2 --साराने फिर उतावली होकर 
पुछा । 

--षीरण धर, बतलातौ हं । शाकुलने एक भेष्िको देखा । वह 
एक भेडके पेदको फाडकर खा रहा थ(। उसने बदकसे भेद्िको मार 
पिरया भौर फिर मुराद तया दरी भेडोको दूंढने लगरा ! वहूत कोशिश 
की) िन्तु पता नह लगा ेधेरा होनेपर हाय-आयौ भेडोको हांकता 
परभाया । 

--आिर मुरादको वया हमा ? --साराने कहा । उसके शिरपर 
मानौ भारी चद्टान भिर गयी । 

का तो--वाय-पत्नीने जोरसे का--उसका कोई पता नही" 
नगा । 

- वुम्हारे विचारसे उसको क्या हआ, यह पृष्ठना चाहती ह-- 
शाराने भी बीवीकी तरह ऊंची गायाज मे कहा । 

~ तेरे चचा बायका कहना है कि शायद बहुत अधिक भेडके नष्ट 
होने डकर्‌ वह छिप गया या किसी तरफ चना गया, लेक्रिन देवी 
आपत सिए उमे दड नही दूंगा, ओर मुहल कदा कि ५ 
आक्र कद करि मगर मुराद आए तौ उपे भेरे पास भेन द, क उसः 
नाराजन हा 1 

--ै उसका पता फ़हां से पाञ--साराने बाय-पत्नीकी तस्तौ 
वासी बाद सुनेकर कुछ शान्त भावते कटा 1 


ठठ 


--र्मै कल समेरे टौ फिर शाकुलको उसे दूढनके , लिए बयावानने 
भेजंगी-कदती बायक्तो मेहूरिया चत्री गयौ । 
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दुसरे दिन वाय-वीवी फिर साराके पास आयी ओरद्स वार्‌ भी 
बेववत रातमे सौनेवे ववत । आज जो खवर लायी थौ, वह॒ कलसे भी 
बुरी थी 1 उसके कथनातु्तार माज भी शाङ्कुलने वयावानमे मे जाकर 
जांच-पडताल की, किन्तु मुरादका कही कृष्ठ नही पता चला । भककर 
वहं उसी शर-वनके पास भाया, जहाँ पिले दिन भेडं मिसी थी । शर 
वनकौ भी एक छटोरसे दूसरे छोरतक देव डाला । वहां भी कोई पता 
नहौ चला, लेकिन जव नहरको देवकर लौट रहा था तो कृ शरो 
(सरकडो) के नीचे उसे खनके चिन्द्‌ ओर फटे वस्तोर साय जदमौकी 
हिया दिखाई पडी । 

इस समाचारको सुनकर साराके ऊपर जो गुजरी उसका चित 
लेखनीसे नही खीचा जा सकता ¡ उसने “वाख” कहकर अपने हाथो 
को छातीपर मारा, मानौ वहसि अपने कलेजेको पक्डकर निंकालना 
चाहती हौ । फिर जैसे उसके नीचे वारूदकीौ आग लग गयी हो । एका- 
एक उठ पडी हू भौर भपनेको न सेभालकर जमीनपर गिर पडी 1 वु 
देर तदफ़नेके वाद उसका रग सफेद हो गया, हार फंल गए 
सौर वहं सम्बी पड गयी । फिर कोई शब्द या गत्ति उसमे दिषाई 
नपडी। 

याय-वीयीने समक्न लिया बिं वह मर मयी, लेषिन जव जेवते 
दर्पेण निकालकर उसके मूहवे सामने रवा, तो दर्पण धूमिल हो गया। 
पत्रा लगा कि अभी वह मरी नही । 

शादी भौ मौकौ चिल्तराहट मुनवर उसे जमीनपर गिरता देखकर 
तेता टमा उसके ऊपर मा गिरा 1 वायवी जिय यवन धरते वाहर 
निकी, येटवकि सोने फन्दरे.मिवा अद बु्ठ गुना नही देद्ाभा। 
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च्‌ 1 च ~ 
'शुरादक्ष गुम होनेकेः एक सप्ताह (1 
दूमाम (पुरोहित) मौर अकसवकाल (मुखरा) को मंगनी केलिए भेजा 
अन्दनिमुरादके भेद्या द्वारा वाये जनेषर शोक प्रगट कृरते हुए वायका 
विवाह-सदेश साराके पास पहचाया ओर कहा कि भरादकी मृत्युपर 
चायको बहुत अफसोस हमा है, मुरादकी जात्माको शान्ति देने तया 
श्खकी सेवामोके,वदले उसके पुत्रका बाप बननेके लिए वाय चाहता 
हैक साराको धर्मानुखार भपनी विवाहिता बनयि । 
सारा उनकी इन वातोको सुनकर रो पडी मौर कुठ देर रोकर दित 
हल्का केरणेके बाद बोली. 
हते तो मभी यही नही मालूम, कि मेरे पतिक ेदियानेखाही 
अचा हरर, यदि मेरे पतिवौ भेदियाने खा ही. लिया हो,तोभीमभीर्मै 
पति करना नही चाहती । मेरे वच्चेके लिए सौतेले पिताकी आवश्यकता 
महौ । यदि उसकी भयु है, तो हमारे देशमे जैसे भौर बहृत-से येवापवे 
बच्चे दै उसी तरह यह्‌ भो किसी तरह समाना हो जायगा । 
एशानङ्गल वायकी बातको सारान अस्वीकार कर दिया । वाय 
पसे लिए कोई दूसरा उपाम सोच रहा या । इसी समय खवर मिली कि 
उत ग बहत द्र मीषेको मौर आमूके तटपर पानीम बहकर भाया 
एवे मुदा भिला है । खवर लानेवातेने कहा क्रि मने भुदेभो मपनी 
भाच देदा । चह मुरादकी शकल सूरतका था । उसने यह भी बतलाया 
मि आदमी स्वय नदीमे गिरकर नही इूवा, वत्कि उसे गोली मारकर 
मदमे फक दिया गया या 1 
सारो स खयरको सुनकर अपने वन्वेको बेषर लिये नदीक 
मिनारे उस गाचमे पडी । मुदेनो तवतक दफ्मा दिया मया 
धा! उसन पद्रको सुलवाकर देखा--मुदेका सरोद विलकुल शूल गया 


पा मौर पटह्षानमे नहीं माता था 1 इसलिए सारा नटी जान सकी रि 
अ०--४ 


५० ( 
ह्‌ मुदा मुरादका है या किस दसरेका, घो भी उसको सद्‌ टूभा मि 
उसके पतिका ही मुर्दा है, सलिए उसे देवते ही यहु फिर वेह ह 
गयी † होशमे माकर फिर उसने मुषौ इयर-उधर करके देवा, बिनु 
वहा जगहु-मगह्‌ षेद घे, भिस वहु निर्य नही मर पायी, कि उपे 
मोनीकाबोर्दनिशान हैया नही । 

सारा पतिक जोने-मरनेके वारेम कोड भौ निश्वय न कर आवत 
मां बहाती हृदयमम जलती मौर तनते कपत मपने धर सौरी । परिक 
गुम हृए देर हो गयी । वह्‌ भेडिया या मोलीका शिकार हज) इस बबरका 
कहीसे इन्कार नही दभा । इसलिए वह॒ शोक मनानके लिए सूवकमे 
वैठ गयी । 
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अभी सूतकके दिन भी वीत न,पाये ये कि एशानकुलने दोबारा मेभनी 
कै लिए आदमी भजा मौर अवको वार बौर साफ आवाजमे । चटके 
जाकर सारसे यह्‌ भी कटा तु भपने पतिके मुदेको अपनी आवो देव 
मायौ है । जव पति न फरटनेका कोई बहाना नदी है । यदि अब भी 
तरु पति न करनेकी यात रती है तो हम राजी नही हैक 
एकं जवान स्ती बिना पतिवे जीवन विताये र उसके कारण मा॑वके 
जवान पापे पड़ । इसलिए पत्ति करना आवश्यक है । बायत्ते बढकर 
कोई दूसरा पति होने लायक भादमो इस गावमे नही है। 

साराने भी अबकी वार अपनी आवाज बदल दी, धटकोको 
बेशरम वताया जौर वायको बेइज्जत कर उसपर अपने पतिके मारनेका 
भारोष लाया । साय हीजो भी शब्द मुहे माया वही कह दिया । 


लेकिन बाय इतनेसे चुप होनेवाला नही था । उसने पहले यावके 
मडोके कठमे धौ लगाया मौर फिर शाकुलके गधीन गांवके कितने ही गुडो 
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को भेजकर रातके वक्त जबरदस्ती सारावो पकड मंगवाया । अत मे इमाम- 
को वु्नाकर निकाह पढवा लिया ! इस तरह सारा उसकी व्याहता 
येन गयी] 
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दपि सारा अव वायकी निकाही बीवी थो, तेिन वायका वर्तव 
उसके साय पलनी-ज॑सा न था । उसकी आसवित भी उसके प्रति वसी 
* इस समय साराको भपने हायमे करनेषे- वायके दो उद्देश्य चे। 
पहते यह्‌ कि बहे साराको दिखलाना चाहता था कि बाय लोग्र भौर 
खास कर एशानकुल बाय जिस वातपर अड गये, उसे पूरा करके रहे । 
जिसने उसकै रास्तेमे बाधा डाली, वही साराकी तरह हौ अतमे नाक 
रगडनेको मजबूर हेमा । द्रूसरे यह कि इस तरह मुरादकी जगह विना 
पति-कौडीके एक दासी भौर गुलाम-वच्चा हाय आयेगा । 
इसीलिए निकाहके दुसरे दिनसे ही उसने साराको घर भौर बया- 
वानके कड कामोमे लगा दिया । सारा पहले हीते एशानकरुलकी वीवी 
कतना नही चाहूती घी ओर भवभो वह॒ उसे अपना पति नही मानती 
पी इसलिए निकाहको रातको जो नया कुर्ता उसे जवर्दस्ती पहना दिया 
ग्या था, अकेले होते ही उसने उसे उतारकर फक दिया अर फिर 
पैवद सगे अपने उसी पुराने कुतेको पहनने लगी, जिसे फि वह घरपर 
पहना करती थ । वायक घरमे साराकी जिदगी उस समयकी मेहनत- 
क स्ियोके काम करते-करते मरनेवाले जीवनस अौर भी अधिक 
ष्टम यौ 1 जैसे दासता-युगकी दासियां सिं काम करके लिए 
घरोदो भाती थी, उसी तरह सारा भी सदा काम करन लिए मजदूर 
भी। बहषिना टीकते वाये, बिना अके सोये, मौर वाय मौर 
चके गालियो भौर मासेपर "आह्‌ ' भौ न करते हए काम 
1 
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दाय शादीका वाप दना था, सेकिन उसके घरमे उसकी निन्दगौ 
वेवापके बच्चोसि भी बुरी थौ 1 जिस तरह कूचेमे पैदा हुए वेमालिकके 
पिल्ते हर एककी ठोकर खाते हए जिन्दगी बिताते है, उसी तरह शादी भी 
जिन्दगी बितनि लगा । जिस तरह मलोका वच्वा पानीसे दर वातूमे 
पडा तडपता है, उती तरह शादौ भी तडपतै हुए जिन्दगौ वितनि 
लगा 1 शादीको ससे अधिक दुख वायका पु इस्तम्‌ देता था । वह 
शादीसे तीन साल बडा था, इसल्लिए अपने वलसे फायदा उठाकर उपे 
दिनमे कई-कई वार मारता या 1 यदि शादी यैता, तो इस्तमूको माँ 
उप्ते भौर मारती। 
शादी जव कुछ वडा हुमा ओर उसमे इतना बल आगमा कि 
इस्तम्‌के पैरमे हाथ डाल उसे ठाकर उसे चच्रूतरेके नीचे फक दे, तव 
इस्तमूकी मा उसके इस अपराधके लिए अपने ही मारनेत्ते सन्तौप त 
केर उसे अपने पतिसे भी पिटवने लगी । एक बार उसपरर इतनी भार 
पडी कि उसका सारा वदन सूज गया ओर वह वीमार पडकर एक महीना 
मौतकी धाट जोहता रहा । आगे भी कोर दिने ठेसा नही जाता, जव वाय' 
ओर उसकी वीवियां उसे न पीटती । मार खाते-खाते शादीको उससे 
वचनेका एक हौ उपाय सून्ञा, कि मालिक्के सामने न अये भौर 
समे लिए बहु घासे ढेर या एेसी ही दूसरी जगह जाकर सोने लगा । 
सारा वच्चैको प्राणो भ प्रिय समञ्षती थो उसा जीवन उसे वेधा 
हमा था । यह शादौकी स हालतको देती, लेकिन उसकी बौ 
सहायता न क्र सक्ती, यहाँ तक किखुदभूषी रह्‌वर भी सदी रोटीका 
एव दुकडा तक उते मुश्किल सते ही दे पाती ॥ वि 
वाय जवसे साराको अपने धरमे ताया, एव वार भी उसने णादी- 
को उसके नामसे नही पुवारा । वह उसे “सनयवा ” कटकर पुकारता, 
गसनधवा” क्र षयम भढाता गौर "“जनयवा" कहकर पीता) 
वायक महते सुगर उसके चरके दूसरे व्यव्िति भौ उसे “अनवयवा” कृहने 
लगे । जद शादी शु वदा हो गया, तौ “वा” निवाल दिया गय, 
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मौर अव उत्ते सभी -लोग, “मनाय वहने ले । शादी उसका नाम ध्रा, 
यह्‌ विल्कुल ही भरूला दिया" गया । यहांतक कि उसने खुद भौ अपना 
नाम वतानां छोड दिया गौर किसी क्ते पूष्ने पर अनाथ कहकर जवाब 
देने लणा। ~ ~ 
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फरवरी का महीना था । आकाशसे हिमकण की वर्पाहोरही थौ 
मौर कभी-यभी कवडी हवा भी चल पडती थी । उसी समय एक विशालं 
मैदानमे बहुत से आदमी नगे शिर खडे ये । नदी के किनारे कोई छाया 
नही थौ कि वहु उसके नीचे बैठते । वहां न कोई मावि-गिर्यीव था, न 
कोई मारत हौ मौर न कोई गुफा थी ! सिफं एक चादर (तव्‌) दिखलायी 
पडती थी, जिसके ऊपर वेल-बरटेदार आलवानो के टुकडे सिते हुए धे । 
चादर के पास एव गोसारेवाला शामियाना तना हआ था । 
तवृ के भीतर कोई नही था, किन्तु शामियानेके नीचे दो-तीन पहरे- 
दार खडे ये । इनके शिरपर शलगमौ आकारका सैनिक साफा, बदन~ 
पर बुखारौ छ्हकलानी जामा ओर पैरोमे अमेरिकन ब्रुट ये । इनकी 
कमर मे सफेद सगौका कमरवन्द वधा था, जिससे जान पडता था, कि 
वहु भमीर के निम्नश्रणीके दस्वारी थे । आदमी तवके चारो ओर निगाह 
डानत खडे थे भौर किसको वहसि सौ कदम तक नजदीक नही भने 
देते ये । यदि कोई उधर ध्यान से देखने लगता तो पहरेदारोमेसे एक बोल 
उठता “इधर निगगह्‌ न कर, अपनी ओआखोको बन्द कर ।” 
एसे मे द्रर. एक सवार आता दिखलायी पडा । वहौ बंठे सभी आदमियो- 
कौ नजर आगन्तुक के ऊपर गड गयौ ! सवार तबक पास पटच कर शामि- 
सनिके नीचे खड लोगो से “शरीदरबार कूच कर रहा है" कहकर धोडठेके 
मृहको पीछे फिरा कर लौट गया। दो मिनट भौर बीता । एक सवार घोडा 
दौडाता भाया, “चरणो ने घोडा माँगा दै" कहा गौर फिर पोडेका 
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मंह मोड कर दौडाता तौर गया । दो भिनट बाद फिर एक सवार भया 
आर श्री शरीरने अश्वके जीनको शोभित किया कहकर धोडा दौडाता 
लौट गया । इसके वाद हर दो मिनटकै वाद एक एक सवार धोडा दौशतां 
आया मौर विना बु वहे उसी तरद घोडा दौढाता सौट यया । 

इस तरहक व्यथ की घोड दौढ देरतक नही हई कि एक सवार आया, 
जिसके पं पोडकी जीने ऊपर छोटे पैरावासी मोडकर रखी चारपाई 
भीक्धीधी। 

बहा जमा हुए आदमियोतसि एक फटा-पुराना जामा परहिने आदमीने 
अपने पास खड़े संनिकस पा--यह्‌ क्या है? 

--यह श्रीचरणकी अपनी चारपाई है । जव शीचरण सोना चाहते 
है तो इसी के ऊपर पौढत है--तेनिवने जवाव दिया । 

सारपार्ई्वाले पै वाद एक द्रूसरा सवार आया । वह्‌ जपने आगे 
पोदेपर काली देग रबकर चोढा दौडाता आया । उती दमौ ने फिर 
पृषठा-यह क्या है? 

यह ताजा पोलावसे भरी देब चूत्देसते उतारकर लायी गयी है-- 
संनिकने कहा--यदि श्रीचरण दो मगजिलौके वौचमे भोजन करनेकी 
छपा करते है तो इसीमेसे निकल तेते है 

इसमे वाद फिर एक सवार आया जिसके धोडेपर एक जोडा दो दो 
खानेवाला लकी का ढांचा था । हर एक खानेमे एक-एक कूना (युराही) 
था यानी सव मिलाकर चार कूजे रवे धे । कूजौोके ऊपर सवार 
बैठा या । उसके हायमे एक चीनीका कटोरा भी था । सवार वैरको 
धोडेकी गरदन की तरफ लटकाये घोडा दौडाता आया 1 

यह क्या है ?--उसी मादमीने पूषा । 

इस आदमीका मूफो आव-कस कहते है--सैनिकने जवाब 
दिया--इन कूनोमि खास तौरसे पानी भरके रखा गया है ति जिस 
समय भी श्रीचरण पानी मांग कटोरेमे डालकर उदे दे दिया 
जाय! 
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उसके बाद फिर घोषा दौड्ता एफ सवार भया 1 धस सवासे 
एक प्यातेको सूमासफे भीतर रएकर सूमाल केषारोष्टोरेको हायते 
पर्बदकर ऊपर उठा रघा था 1 

--यहष्याहै? 

यह्‌ ““शर्वतदार"" है 1 खूमालके भीतरके प्या मे श्वत भरा 
है। यदि धीचरण श्वेत पीनेकौ इच्छा प्रकट करते तो शवंतदार षुरन्त 
दस प्यातेको शरीचरणोके सामने रख देता द । 

रास्तेकेः विनारे फी विलोते ऊदविलाव चेहरा निकाले हुए चे । भु 
तमाणयीनोने उनके ऊपर देते-पत्थर पेकेः। एकः उद्ितलाव सोगेसि 
शकर भागा 1 शवंतदारका घोडा दौढता हभ उसके पास माया 
ओर ऽते देवते हौ भडकाकर पिष्ठले पैसे बल खड़ा हौ गया । णवंतदार 
सभा नही समा ओर उसके हायते प्यालेवाला सूमाल घूटकर तमाग- 
वीनोके सामने जा गिरा । प्याला टूटकर टूयनटूका हौ गया, णिन्तु उसमे 
शर्वेत-ववंत पु नही निकला । 

--यह्‌ प्यावा खासीथा मया? पटेुराने जामेवाले आदमौने 
अपने पास पटे आदमौको “गयं त भरा है" पहनेकेः सिये भू छहराते 
हृए पृष्ठा । ~ 
सैनिकका मह्‌ लाजसे लाल हो गया, समिन उसी भरसे एक 
दूसरे आदमी ने कहा--हो सकता है, अमौर उस चारपाष परषभी एक 
वारभी सोया न हो, यह देग भी पाली मौर पूजे भो येपानी हो; लेबिन 
लोगोके सामने यादशादी दबदबा दिवलानेके लिए इन घीजोवो हसी 
तरह संकर दीशते है। 

अव रासतेसे भकेते-अनेते सवार नही, यत्कि यदृते सवार्‌ भारे- 
से सदो घोढामगाहयोके साय, चारो ओद एवमदुसरे के ऊषर रास्तेवा 
कौचड उछालते आए । इन घोडा-गदियोमिते एक पोा-गादी 
(अरावा) पर ओहार चढ़ा हुजा था । महाक उपर बहा नमदा डलवर, 
गादोको षव जच्छी तसह ठकः दिवा गया था। 
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पट्‌ उदा {अन्त पुर) का -भरावा टै- सैनिक ~पोगाकवाते 
भदमीने विना विसे शे ही कहना शुरू विया--इसके भीतर शी 
सरणोकया माननीय जन्त पुर ओर यास योवियां वरटी है) निषिद्ध 

व्यन्तियोको नजर उने ऊपर न पडे, इसलिए अरावाको चारो मोरे 

सू ढकि दिया गया ह । ~~ 

अरावा जाकर चादर (तवू) के पास खडा हआ । शामियानेके 
नीचं खड पिदमतगारोमिसे एने ' आकर नमदेको वोल दिया भौर 
उसके भीतरसे ोईसोलद-सतव्रह साला लडके एककं पीछे एक निकलकर 
तवरूमे चते गये ! लडकोकी पोशाक बहुतः अच्छी थी, निन उनका 
रग वहत घडा हज या, भौर वेहरेते जान पडता था षि वहत समय 
जेलमे रहकर अभी-अभी बाहर निकसे हैया सालोकीं वौमारीवे वाद 
मेभी-अभौ उठे है। 

ये कौन द कहकर फिर उसे फटे जामेवातेने पठा, जो मानौ 
हर चौजको जानना चाहता था, लेकिन इस अरावाको उदकि 
भरावा कहनेवाले आदमीने मुहको दूसरी .भोई फर्‌ लिया या, जैते 
उस्ने वु सुना हौ नही, लेकिन किसी दूसरे आदमीने प्रश्नका जवाब 
देते हृए कहा 

यह वह्‌ लके द जिन्हे अमौरमे जोर-जुलुमसे उनके मावापते 
छीनकरके अलग रखा है । यह जुत्मवे सताये वहं अभागे है जिन्देकि 
अमीरने अपने दरवारी श्रष्टाचारके कीचडमे डालकर अपनी पाशविकता- 
का शिकार बना रखा है । यद्‌ नवजात हरे अक्र है जिन्द भमीर- 
के गन्द जूतोने पामाल कर्‌ रखा है! यह वह नबोत्छुल्ल कलियां है चो 
अन्याय के तापके नीचे मुरा गयी है । यह दरबादी जोवनसे धृणा र्ते 
है, यद्‌ उत्पीडित है, रज भौर शोक सहनेवाले ह, इसीलिए जिन्दा होने- 
पर भी इनके भूंहका रग मुदे की तरह है । 

सवारो ओर अरादोके गुजर चुदनेपर अमीरका निजी सेनादत 
िषलायौ पडा । इनकी पोशाक कफकाज (काङेसस) वातो जसी थी 


भरल 
सौरे "कफ़न" चा नाम भौ भिला था। कफकाज सैनिक दलके 
निकल जानेषर भमीरके उदेव भौर शगरावुल दिखलायी पडे । इनके 
होमि सोवय-मडे-कव (सौटी) धे भौर सुनहली डोरी थी ! अगाडी- 
धौदोपर सवार यं मौर धोडोको न दौडाकर कुछ धीरे धीरे 

चना हेये । उनमेसे एवने उवी आवाजसे कटा 

"~ देनसत अमौरे विजयी भौर जयशाती हो 1 फिर दुसरेने 
लाकर कहा--' हजरत अमीर, (श्रीमदहाराज) विश्व विजयी (जहांगीर) 
होवे, उनका यद्ध तीक्ष्ण ओर उनकी यात्रा निविष्न हौ! 

तौसरेन उनके जवावमे कहा“ इलाही । आमीन” (भगवान्‌ 1 
एवमस्तु । } 

फटे जामेवाला इन चिल्ताहटोकौ सुनकर ठठाकर्‌ हेता । 

भयो हेस रहा है ? --एकन उरते पूषा । 

--ममीर सपने देशे उत्पीडित मेद्नतकशौ पर विजय नही प्राप्त 
कर सका । उन्दि इते देशप न्ट करोमे लिए हथियार उगया है, 
उनेपर इसने विजय न पायी मौर न पायेगा ! यहां हेम ओंवा देव रदे 

बह मपने देशम कैसी वेइज्जरतौ ओौर दसवाई के साथ निकाला जा- 
भर पसर देशोमिभागा जा स्हाहै भौरभीयेलोग “श्री महाराज 
विनयौ भौर जयशाली हो, उनका वद्ध तीकष्णहोओौर वह विश्व विजयी 
हा" कहे हए चिल्ला हे ह । कया यह्‌ हसी नेक. बात नही है ?-- 
षदे जामिवालेने कहा। ~ 
&. . "-दाभमे हथियार उटाए उत्पाटित मेहनतकशोके हायसे सलामती- 
' साय भोगि निकलना भी अमीर लिए एक विजय है--एक दूसरे 
भादमीनि कटाहे जहायौर (विष्व विजयो) न हो, विन्तु धरदेण- 
५१ दर बदर भटकते , जहां गदं * (विश्व भव्क) तो हौही 

1 ह 


मवे एक भारौ द प्रगट छा, निमे देखकर -लोगोने कहना शुर 
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विया--इन्दीवे भोतर भमर मा र्दा हैःरेकिन चारो मौर से हयि- 
यास्वद अफगान पेरे हुए यै, दसनिए उसे कोई देख नही सक्ता घा । 

क्यो अमीरने मफगानोकौ सपना रक्षक यनाया ?--फिर फटे 
जमिवाले ने पृष्टा । 

--अमीरने अपने लोगोपर वहत जुत्म क्या है, इसलिए उनसे बहुत 
-डर्ता है पहँतकं कि भपने निजी संनिकोपर भी विश्वास नहौ रवतः 
सीलिए लोगो लूटे मालसे इन परदेशियाको वरीदकर उह अपना 
भददगार बनाकर भाग रहा है--एक दशकने कहा । ८ 

अमीर तम्बरके पास जाकर धोडेसे उतर पडा ओर फिर तम्पूके भीतर 
गायवे हौयया । कुठ मिनट वाद एक पेशखिज्मत (खिदमतेगार) एक 
अमलदार (अफसर) को मावाज देकर अमीर के पास ले गया पाच 
-मिनट वाद उस भमलदारने दशकोके पास आकर स्यानीय वयो (सेठ- 
जमीदारो) अरावा (चौघरियो), अकसवकालो {मुषियो), मुल्लो 

(परोदितो) ओौर अमतदारोको अलगकर, एक भोर सेजाकर उन्हे अमीर 
“का सलाम देकर कहा 

-श्रीचरण भाग्य नसीव भौर भगवानूको इच्छाके अनुसार 
पड़ोसी देशमे जा रे है । श्रोचरण नही चाहते फि उनके सच्चे गुलाम 
-वोलशेविकोरेः हाथते कष्ट सहं, इसलिए उन्दने कनेक कषाकौ है, 

“वाय लोग अपनी सभो चत सप्ति, नगद पैसा पशुम भौर अपनी 
वीबौ-वच्चौको सथले मेगे पीठे नदी (आमू) पार माये । ओर यह 
भौ कपावचन कहा टै वे अपनं नौक्रो चरवाहो भीर विदमतगारो 
को साय लि दिएु दरिया पार करे जिसमे कि उनकी सहायता से अपने 
वडीसोके देश--जौ फि मेरा दोस्त है मौर अपने वतनकी तरह है-मे 
आकर अपनी खेती पशुपालन या वाणिज्यके कामको जारी रख स्के । 
मुल्ला लोय मेरे लिए दुभा भरते मरही रह जायें भौर मेरे विष ततवा 
-उटानेवाते भुक्खड मेहनत्तकशो अर वोलशेविकोके विरुढ, य यफतके 
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नाम पे लोगो को उभार । स्थानीय अमलदार हाथमे हथियार से, 
देहातको वर्वाद करे, मकानो मौर खेतो को जलाय, लोयोवो मारे मौर 
अरिवारोको नष्ट करं, जिसमे कि सभी वेचार होकर मेरे घासन-कालको. 
याद करे । मरवाव गौर अकसक्कात मृंहपर पर्दा गलकर वौलशेविक 
-सूरकारकरे भीतर धुरं जाये ` ओर जहातिके हो सके, भीतरसे ध्वस भौर 
-विनाशका काम करे} 
`“ अमरौ सरवारफे खैरखाह इस वातको सुनकर ऊँची आवाज मे 
"पित्ता उठे--'“हम सभी जान-माल भौर बवीवी-वच्चोके साय श्रीआन्ता 
फैवन्दे है! हमे विण्वास हैकरि जल्दी ही भपने देशको फिरसे अपने. 
हाय मे लायेगे ।* 
स्र हल्ेमे जवावमे वहाँ एकवित लोगोमेसे, जिनमे भधिकाश फटे 
जामिवासे धे, किसने भपने हाथको मृंहपर रखकर सीटी वजायी ओर 
रूषरोने ॐत आवाजसे कहा 
इषे वाद देशव तू सिफं अपने स्वप्नमे ही देख सकेगा 1 
ममौर मौर उसे अमलदारो को इस वक्त इतना अवसर नही था 
5 भपना अपमान करनेवालोको पकडकर दड दे, क्योकि द्रुरसे तोपकी 
जावाजमा रही थौ! भमौर ओर उस्तके भमलदार वहां तंयारकी हई 
नावोप्र सवार हो गए भौर उनके मुहको अफगानिस्तानकौ ओर धुमा- 
कर जोरसे खया जाने लगा । 
ममौरके दूर हो जानेषर वायो मौर वाय-वच्चोने अपने आदभियौ 
मौर सम्बन्धियोको हेकुम दिया कि वयावानमे जाये मौर जो कु भी भेड- 
या षणु हाय मार्य, सवको हांककर नदी परार कराये । वहु स्वय 
भपनी चल सपत्ति, खुपया-पंसा, वीवी-वच्चो भौर विदमतगासोको लेनेके 
निमे सपे गायोको योर चते गए । इसी समय एशानकुल वायने भौ अपनी 
गद्य मौर ठोरोको लानेके लिए शाक्ुलकयै भेजा भौर स्वय घोडा दौडाता 
अपने गवरी मोर गया! 


नदी किनारे कुछ पालवी वडी-वडी नावे तैयार थी । सवार जिनं 
भेडो ओर ढोरोकौ हाककर लाए थे, उनमेसे अधिक से भधिक कौ उन्होने 
नावपर चदाया लेकिन नदोमै विनारे वहत अधिक भेदं रह गयी, क्यो- 
कि नावम उनके लिए जगह न थी । ढोर हांककट लानेवाले चाहते थे 
कि भेडाके वैरोको वाधकर उन्हे भी वेजान मालकी सरद नावन ऊपर 
छाल दै सेक्रिन इसके लिए मत्लाह्‌ तैयार नये वे) कटत पै--यदि 
परिमाण से अधिक वोज्ञा लादा गया तो नाव इूव जायगी ? 

अनाय भेडोके पीछे पीषटे दोडता-हांफता नदी किनारे पहुंचा धा 1 
वह भी भेडोकरे साय नावपर चढ गया । एक पशु हौकनेवातेने भधिक' 
भेडकि चढानके लिए मल्लाहोसे ज्ञगडते समय वि्तीमे अनाथो देवा । 
उसने जाकर उसे उठाकर नदीके विनारेकी ओर फेष दिमा भौरष्ठु 
किस वाम आयगा, तेरी जगह यदि एव भेद पार हो, तो बह मेरे लिए 
अधिक लाभकी होगी" कहते हुए नावसे उतरकर एक दूरी भेड को 
"नति हुए मल्लाहसे बोला, “अच्छा तौ उस वच्चेकी जगह इस भेडफो 
रखते है 1 

नावसे उशाकर अनायक फक दिया गया, किन्तु वह तुरन्त ही 
अपनी जगहसे उठ गया जौर नावके छोरको पकडे हुए “ मेरी भैया अपनी 
भाईके पास जगा कहते हृए चित्लाने लगा किन्तु उसी आआदभीने 
फिर उसे चठने नही दिया 1 

यच्येके सोने चिल्तनेसे मल्लाहको दया आयी ओर उसने उक्ते 
उठाकर अपनी बगलमे ब॑ँठते हुए कहा 

-मैलण (अच्छा), नाव भारी होकर दूव जाय, बायाके मत्त 
ओर जानवर नध्ट हो जाये, मुक्ते इससे क्था ? यदि नावन इूवी तो तुते 
अपने साय निकाल ते चलूंगा गौर तेरो मा के पास पटना दगा । 
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नदी पारकर अनाय उन कंम्पोको एक-एक करके देखने लगा जिनमं 
भगौडे ठहर हृए थे! 

से पह सानुमा, विस्टृत बयावानो, मैदानो, चरभूमियो, खद्डो 
जौर काजक छान मारु, बिनतु उसे वहां कर्यामभो मा नही मिली 1 
कह तो केवत माके पानेके ही लिये नदी पार आया था । 

गदौके ननदीकवाले प्रदेशमे मको न पाकर मनाय इस पराये मल्क 
के भौर भीतरकेस्थानोको टूढनेने लिए चल पडा । बहु उन सभी जगहोम 
भाता, जहां कि सफेद भगो हरे हए थे । दिन पीत वा भौर रात 
आयी । दिन भरके थके अनाथने एक भगोडेके तवमे जाकर ठद्रनेकी 
जता मांगी, लेकिन ठेर स्वामीनि एक दुकडा रोटी देनेकी जगह उसे 
परत्र मासते हुए कठा--इस देशमे यात्रा करके हमही पेट भरपाएुह 
कितरुहौ भव घला है पेट भरने? 

यद्यपि उस माइ (डरे ) मे गेहे-उडदके भरे हृए बोरे जगह-जगह 

+ पयत बचत पाकर लायी गयौ रोटियां थी, मासमे नमक डालकर 

सा हमा धा, भेढोको दुहकर जमाया गया ददी र्वा घा, ओर मक्खन 
निकालने भौर पनीर सुखानेकी तयारी हो रही थौ । 

अनाय रातको एक गदढेमे घुसकर उसी तरह भूवा-प्यासा सो गया, 
सेकिनि उसे नोद नही मायौ । बार-बार वरवटेँ यदतते ओर करणाममी 
तषि याद करते हुए शिरको गड्ढेकी दीवारसे लडा-तडाक्रर रोता रहा । 
न कोई नही या, जो उसकौ गुबार सुनता, उसके रोने-सिसमने 
पर्‌ पस्मौजता । राति कै मतिम पटर तक स्वप्न या वेहोशीमे समय 
युबा । जव जव खुली तो देया पि सूयक प्रकान गड्ढे षै नन्दरमा 
ण्डा । यनायने गद्ढेस निकग्वर रास्ना पक्दय गौर फिर रानी 
पवर्‌ खात हृष्‌ मागे कदम वावा 1 दाप वक्व उगम चमे 

बिकुल न रहे गयौ मौर एक सूखे घाम म॑दानम्‌ ज~ 
भमा पह रा । उतने एव भूखी, दिन्तु वपमि भोगी ब्रूनीवो वाड 


यले 
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मुंह मे डला भौर चवाना चाहा, लेक्रिन स्वाद इतना क्ड्बा याकि 
निगल न सका । उसने उसे मुहे थूकभर वहुत चू-भू विया, किन्तु मुहको 
कड.वाहट ओर मनकी अरुचि दूर न हर्द 1 


कुष्ठ क्षण वाद मुँहका स्वाद फिर पहले जैसा हज, सेकिन भूव 
फिर अंतडियोको काटने लगी । उसने लकड लेकर जमीनको वोदा 
ओर भिदूटीके नीचेसे पतली जड निकालकर चवाना शुरू विया, पट 
यह भी कडवी ओर दु स्वादु थी, तो भी चवते वक्त उससे रस निकला 
जिसने भीतर जानेसे अनाथ का चित्त कुछ तुष्ट हम । वह्‌ आंखो को दबा 
वेर चैहरेपर सिकरुडन डाले हए चवई हुई जडको जोर लगकर निगल 
गया । मन॒ खराव नही हआ ओर जडने जाकर पेटमे स्थान लिया + 
अनाथकी हिम्मत बढी ओर उसने ओर भौ कितनी ही जडोको खोदकर 
खाया । पेटको कु आराम भिला । उसको भी कुष हिम्मत हुई + 
इस तरट्‌ वह्‌ फिर आगे रवाना हमा । आज अनाथने करई वार नड 
ओौर पानीसे पेटको आराम दिया भौर शामतक माकी खोज करता 
रातमे फिर एक गद्ढेमे पकडकर सो रहा । शामको आसानीते नीद 
आयी, लेकिन रातको नीद उचट गयी । उसके पेटमे ददं होने लगा । 
उसने कँ करना चाहा, लेकिन कं भे कुछ निकला नही । उसने पानी 
वाहर पडी मष्टलीकी तरह रात वितायी । सूर्योदय के वाद वहु फिर 
ग्म निकृत्तः, लेकिन पेटके ददं भौर प्रकते एष्रोतोरे उसमे चलगेकी 
शक्ति नहौ रखी 1 फफोलोने एूटकर चैरको घायल वना दिया था । अब 
उसके सामने दो ही रास्तेथे यातो उसी जगह पडा-पडा भाग्यपर 
विश्वासं कर मरनेको तैयारी करे, या दिल कडा करके रास्ते-रास्ते 
कडणामयी मको दूंढने की कोशिश करे । 


उसमे अपने मनते कहा ' चाहे भँ यहां पडा रह या भटक्ता रहः 
भेरेभाग्यमे मरना वदा है, लेकिन एक जगह रहकर निराश होकर मरने- 
क तैयारी करे से अपने लक्ष्य को गोर बढना कही ठीक है 1” बह फिर 
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भपनी जगहसे उठा, सेकिन पाच-छ कदम जाकर रास्तेमे भिर षडा । पेट 
ओर पैरके ददे मारे वह सीधे खडा नही हो सकता था । बह चौपायो 
कौ तरह पैरके पजो, बुनो भौर दयेलीको जमीनपर जमाकर आभे वढने 
सगरा धट भर इस तरह पशुचारिका करते समम रास्तके ककड-पत्यरो, 
कांटे भौर सदी बूटियोनि उसकी हयेली.भौर धुटनोक्रौ भी लहुलुहान कर 
दिया, लेकिन तव भी वह॒ जपने रास्तेपर चलता ही रहा । 
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अनाथ चार दिनतक इसी तरह सरकता रहा । मां कै मिलनेकी 
उसे को आशा नहौ रह गयी करि इसी समय उसने अपनी मको 
देवा । एक विशाल वयावान धा, जिसमे एक वडी रवात (करिला- 
जसी इमारत) थी ! उसीके पास सारा मालोको चरा रही थी । अनाथः 
मको देखते ही “मादर-जान” केटेकर अपनी सारी शक्ति लगाकर 
पुभ्यककौ योर भागते सोदेक भांति मांको भोर दौडा लेकिन, पाच-छ 
कदम दोढनेके वाद वेहौश होकर जमौनपर गिर प्रदा । यह्‌ वेहोी 
ध भारी हके कारण हृई, या शायद पेट-ददं सौर परैरकी पीडते 
हेर । 


साराने अपने प्राणप्रिय प्रको आवाज परह्चानी भौर अपनी 
एक तरफ फककर दोनो हार्योके दो तरफ फताया ओर उडनेवाले 
परह अपने शावककौ ओर यह कहते हए दोडी “नानकम्‌ (मेरे 
भागक), जानकि स्ौचकम्‌ (मेरे प्राणप्रियक), जानकि शौरीनकम्‌ (मेरे 
भुर प्राणक 1" स्नेहमयी माकौ गोदमे षटंनकर उसके गरम ओर मधुर 
पु्बनो दवारा अनाय होशमे भाया । भने सूखे हृए मोढो को कष्णामयी माकि 
परित ओढो से सगाकर्‌ उसको जीभको नह से ही पीने लया, जैसे 
उसके स्तनोको पिया करता था, लेकिन ज्यादा शराव पिये 

भेर ए्कचारमभेही वडा प्याता भर शरावपी लेने) < ।द 

पे बह कि होन क 1 ॥ 
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साराने फिर अपने गरम: क्रोड मौर चुम्बनोसे उसे दोवाया होमे 
लाकर, उठाकर रवातके भीतर पहुंचाया । रबातके भीतर न वाय था, न 
उसको वेटा, न वौवियाँ । साराने दहौ-रोदीसे अनाथकौ भूव दूर की । 


९ # 


भां-वेटेने पहले आप-वीती सुनायी } फिर अनायने पूष्टा-- यह रवात 
किसकी है ? 

मह रवात एक स्थानीय वायक टै! जाडोमे वह्‌ अपने गावि 
चला जातादहै 1 वाय उसते मांगकर इसी जगह्‌ व्हरा हुमा है ( 

-भौरवाय क्हाँहै? 

वाको वै अपने मालोको इधर लानेके लिए नदी तटपर 
गया है। 

--उसकी स्तियां कहाँ ह? 

--आपसमे लड पडी-कहते हुए सारानि लडारईको वातें एक-एक 
करे कह मुनायी । 

साराके कथनानुसार एशानकुतल वाय अपने मालो ओौर वीबियोको 
सकर नदी तटपर पटच । वहां एक नाव थी । वायने अपने ढोर, व्यापार- 
का सामान, गल्लः-दाना ओर. दूसरी चौर्जे नावपर चदढायी । भार ज्यादा 
-हौ गया, इसलिए म्लाह वाय भौर उसकी वीवियोकौ चढानेको 
तैयारन हया १ वाय स्वय मौर अपने परिवारके साय गूपसर (मगरक- 
काली नाव) द्वारा नदी पार होनेषे जिए वाध्य हमा । उसने मपनी 
तीनो स्व्ियोको तीन गूष्‌सरो पर चढ़ाया ओर स्वय एक गुप्सर पर चढकर 
-अपते वे स्तम, कोपने पीठे सवार करावे वोला-' अपनी भावे 
-मूदकर दोनो हायोवो मेरी वगलमे डालकर ूव मजबूती से पकड़ ता" 
स्वय वाय आ्े-भागे मौर उसकी चीवियाँ पीष्े पौषे पानी काटत हुए जगि 
वढो ! नदीम वीचतक गृपूसरे टीक्से भयौ, पर जव नदीक्ौ तज धारमे 
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यही, तौ लहरौमे अपनी गुपूसरोको संमाल न सकी । पहिले बडी वनी, 
ओर फिर मती ववी युपसस्से भिर बौर दो-तीन ्पर गोता खाकर पानी . 
वी सीक्ष्म धाराम लुप्तं हो गमो । वाय सिफं सारा तथा दस्तक साथ 
नदीके दपर किनारे पटच सका । | 

साने पातको समाप्त करते हए कहा--इस तरह्‌ भव वायकी मै 
ही मकेली वीवी, अकेली दासी, अकेली चरवादिन ओर अकेली विद- 

मत्तपार ष्ट पपीह\ 

स्तम क्या हआ ?--अनाय ने पूछा 1 

स्तम वापके साथ सलामतीसे नदी पार होकर याया, लेकिन 
षस समब वह्‌ यहां नही है । वाय उसे अपने सायले गया दै । वह्‌ उते 
मेरे पास नही छोद्ता । उसको मेरे ऊपर विवास नही है भौर डरता 
है कि कदी दुर्मनीते मै उसके लड्वेको दानि न पहुंचादूं । 

--वायके चरवाहे गौर नौकर श्या हए ?--अखनायते एषा 1 

साराने जवरावदेते हुए फिर सारी कथा सुनायी : अमीरकै भाग 
जनिपर ांवभे सब वायो, लिनभे एषानवुल वाय भरी धा, अपने 
गवोभि जकर सभी माल-असवाव, गल्ला-दान जमाकर रोदियँ पकाकर, 
भेको मार कर कु दिनोकि लिए भोजने तयार किया 1 फिर उन्टोने भपने 
चरवाहो, ओर नौकरोको भी यह्‌ कहकर बह्काया कि सव हमाय 
देश वगफिरिस्तान हो गया, माजौ हम मुस्तलमानावाद (मुस्तिम-देश) 
चलें 1 दसी स्मय गावे बहुत दिनोका या एक गादमी पहुंचा । वह्‌ 
वही आदमी था, जो कि भुरादके मूर्देकौ खवर लाया भौर फिर कहीं चला 
गया था ¦ वह्‌ सालमे एक-दौ वार वीबी-वच्चोकौ देखने भवे भाता, 
लेकिन रातत श्रिताकर फिर चला जाता 1 बाय जिस दिन भागक लिए 
तयार ये, उसी दिन बह मादमी गवमे आया ! उसने गांवके गरीवों 
नौकरो योर चर्वाहोकौ जमाकरङे क्रान्तिकी वातत कही ओर सोभोको 
वायक धिरुढ शडकति हुए क † 


--खोतवियत सरकार मजूरो भौर किसानोकी सरकार दै । यह सरकार 
| & 


8 


= 
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सदा गरीवोकी मदद करती है उन्हे वायोको दासतासे मुक्त करती है, 
धरती पानी देती है, सौरगरीवोकि पुत्रो, वे-मां वापे बैवस वच्चौको बाल- 
शालामे रखकर पालन पोषण करती सौर उन्हे पडढात्तौ है, काम बौर 
हनरकौ यात सिसलला दुनिया भेजती है । वाय जिनबोलशविको से उस्ते 
है ये कौन है 1 वौलशेविक मजदूरो मे सवसे भग्रगामी व्यक्ति ह । 
वह एक पर्टमि सगल्ति है । उन्होने आदमियौको वायो, अमीरो भौर 
उनके भमलदायेसे मुक्त षरनेदा वीडा उठाया है । उन्होने स्सवे 
मनूरोको पूरी तरहसे अपनी भौर करके वहा के वादशाह्‌, भमलदारो 
सौर मूपतसोर वामो (पूजौपतियो) से मुक्त वर दिया है ) वोल- 
शेविष्ोकी पाटी मजूरो गौर किसानोकी सरकारका पय प्रदर्शन करती 
है 1 योलशेविव पार्टकि नेता लेनिन भौर स्तालिन जसे दुनियकि भद्ि- 
सीय बुद्धिमान । वे पसे पुर्प है, जिन्होने कपना सारा जीवन जागर 
प्वलानेवति आदभियोके सुख जीर सौभाग्ये लिए भषण यर दिपा है। 

उस आदमीने लौगोकी भोर ध्यानसे देखा ओौर जान गया किं लोग 
उरक एव एक शब्दको अग्‌रके दानेकी तरह हदयस्य वषर रहे ६। 
उसने फिर कहना शुरू विया वाय लोग व्ह रहैहै “मयर हमाय देशं 
कापिरिस्तानहो गया है 1--वे एेसी वाते करप तुमको इरति है, लेविन 
बोसशेविको ौर सोवियत-सरवारयै दृष्टिमि वाफिर मौर मुसलमान 
जैसा भो नही है । वोलशेविकौको दृष्टिमि बादमी दौ वग 
भेवेदे टै वाय भौर गरीय, मुपतखोर ओर मेहनतवश । सोवियत- 
सरयार ुनियावे' सभी मेहनतक्णोक्रो बपना प्रिय पत्र सभह्त्री है। 
यही बारण दै रि स्सकी महान कमवर जनता मौर उसवी प्रथम सोवि- 
यत सरवार बुपाराके मेदनतयणेकौ मददे करने मायी भौर छन्द 
अमीरमे अत्म सौर भत्यायारसे मुषन विया, मौर भगे भी वह हमारी 
सहायता करनैको तयारटै। 

सयते पटल शापुलका गौवर एरगत्‌ वेर्दात, जिसे दा दात 
एव मूरगेो मृष्पुमः लिए पत्यर माखर तोद दिए गभे ये--रभामि 
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बोलनेके लिए माया मौर उसने उस जवानकौ बातका समर्थन करते 
हुए कहा 

मै १५ सालसे शाकुल वाय-वच्चकी घिदमतषर रहा हि, 
लेविनवभी पेटभर रोरी नही खायी कमी नया कपड़ा सही पहना । इन 
सारी मुप्तकी सेवके बदले उसने पत्थर मारया ओर मेरे अगते दोनो 
दांतोको तोड दिया ! पते मून्ञे लोग एरगश कहते थे, लेकिन पीठे 
घायकौ कृपासे मेरा नाम णरगश वेदौत षड गया । 

जवानने एरगएषै वाद फिर अपनो बात शुरू की 

--यदि शाकुलने तेरी खिदमतके लिए एक पत्थर देकर तेरे दौ दात 
तोड दिए तो उसने एशानकुतवे' हृकुमते एव" गोली मारकर मुरादकौ 
दुनिमासे सतम कर दिया ओर उसकी स्त्रौको दासी भीरं बेटेको अनाथ 
बना दिया। 

सादी जवानवी इस्त वातवौ सुनकर चिर्तने लम \ अभी त्क 
लोग सदेह ही करते थे कि एणानकुल बायने मुरादको मरवाया है 
लेकिन किसीने इस बातको खुलकर कहते नही सुना था! यह खवर 
सारभे पास भी पंच ओौर उसने जपने प्रिय पति के हत्यारे सूनर 
(खंखार) शाकुल ओर भेडिये एशानकुलको साफ तौर से जान लिया । 

इस सभाफे बाद सोगोको' इतना गुस्सा आ गया किं यदि उन 
पास हथियार होतेतोवे भागने के विए तार वायोको मारकर उनकी 
सारी चीज छीन सेते 1 अफसोस किं उनके पास गरदाल फावडेके सिवा 
ओर कोई हथियार नदी धा, ओौर वायोभके हर एकक पासदोदो 
तीन-तीनपं चगोलिया बन्दू्के थी । गांवके मेहनतकेशोमेते योई चायो- 
की बातमं नदी माया ओरन उनके पीठे माव . छोडनेके लिए तैयार 
इजा ! सराराने भागनेके दिनकी चात चस्ते हृष्‌ वहा--यरौ पारण 
हु कि एशानक्रुल वायदे' नौकर अौर चरवाहे भी दूसरे मेह्नतकशे 
के प्राय सौवियत सरकारके पक्चपात्ती हो सए गौर बायवे पीठे नही 
साए र्मे भी माना नही चाहती थी, तेकिन वायने एक कदम 1 
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मुले गपनेसे दुर हने नही दिया । गदेनमे वन्दरुक, षमरमे तलवार 
सौर हाथमे तमचा सिए मूद्े मागे आगे गुषूसर पर सवार कराया मौर 
खरी यौवियोको स्वतन्तर छोडकर भेरी गुपूर्की रस्सीके मपमे हायमे 
पकडे रहा । 

उस आदमीवा क्या नामथा, जो कि बायोके विरुद्ध खडा 
हया ? क्या वह्‌ हमारी जान-पददिचानका नरी है ?--अनाधने 
सवाल किथा । 

-ने तरू उसे नही पहचानता। वह गावे कम भाय करता है 1 
शामद तूने उसे कभी देखा भी न हो--साराने जरा दम लेकर एका- 
एक कहा--एय, नही जानता कुर्वानं नामके बच्चेवो ? 

-हां हां, उसे मै जानता हं--अनाथने माकी वात काटकर 
कहा वह बहत अच्छा लदवा है । म उसे “अका बर्वान” (क्वान 
भाई) वहता था ! चर भूमिर भेडोको समालनए जव मुष्विल हौ जाता 
यातो वहुमेरी मदद करताथा। 

-टीव है---साराने वहा--र्यैने जिस आदमीफा जिद्र विया, वह्‌ 
एसी पु्बनिका षा सूजीमुराद है ! 

अय मुञञे याद आया, मैने एव वार उसे देखा था । दुर्वानि 
ने मुञ्मे वततराया थाकि यह्‌मेरावापरै, वितु मून विष्वा नही 
हमा था । वह्‌ णडकेकी तरह जान पडता था, यद्यपि वेद लम्बा या। 
लेकिन दादी नही थी गौर मूषभी वम-कम यी । 

उसकी उमर तीससे ज्यादा दहै, लेकिन दादी नही रखता, दस- 
लिए लडका-जैसा मानूम होता है। 

--टीषः है--अनायने व्हा 

सारे वातं समाप्त करते हए वहा-तू यदि मरे पीष्टेन भावा 
होता, तो अच्छा होत्रा । मदि तरु यहाँ रह गया टोतातो चावि, सनी 
मुरादने महा, वोलशेविक सुले थालथालामे रखयर लिखा पठ़ावर आदमी 
वादेत सषरजिदगी ररी, तो इम फिर एर्‌ द्ुमरे से भित जाति । 
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माकी इस वात्त के युननेके वाद अनाधयौ इच्छा होने लगी कि पद्‌ 
लौटकर मोलशेचिकोके देश बर्यात्‌ अपने दशमे जाये मौर वासशलामे 
रहकर भादमी यने, लेकिन उमर छोटी होने इस विचारको कायंकूपभे 
परिणित करना सम्भव नही था। 
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रूजौमुरादने मुरादकी हत्याके वारेमे जो-कुख स्मधारण सभामे कटा 
था, उसके अनुसार उस दिन स्थेरे ही मुराद अपने घरे निकलकर 
एशानकुल वायकी हवेलीमे गया गौर वहसि भेडोबो चरानेके लिए चर 
हाकले गया । अभीवेपेटभीन चर पायी धी किं उत्तरकी धोरसे ष्वा 
तेज हुई भौर थोडी देर वाद उत्तर-पूरव दिशसे फाल मेध छाने लगे । 
फिर विजलीकी कडक हुई खर मूखलाधार वर्प होने ली । परस्पर- 
विरोधी हवा चासो मोस्से आकर मिली गौर घास, तृण भौर दूसरी 
चीजोको नचादे हए मासमानक्यै भोर लेजनि लगी । इस बवण्डर्‌ ने 
हलकी जडवासी धापोको भी उखाड कर मासमानकी मोर्‌ फक दिया } 
देखनेवालोको मालूम होता वा कि भूमिसे भाकाश तक हवा, मिट्टी 
मौर तिनको-पर्तियोका मीनार बनाया गया है । बहुत समय नही वीता 
कि सार बयावान एते बवन्डरो से भर गया। 


परिस्थिति इतनी तेजौमे बदली कि मराद अपनी भेडोको लेकर भाग्‌ 
न सका । वह्‌ किकर्तव्यविभूढ हौ गया । उसने खमद्न लिया, कि भे 
भाग सयौ ई, लेकिन किघर भागी, इकर उसे कन न टो सका, क्योकि 
उस जाँधीभे मँख खोलना मुश्किल था । एक चठा भधोकौ तरह इघर- 
उधर धावनेके बाद, आंखोको हाथसे मूंदकर चह्‌ एव्‌" जगह्‌ बैठ गया मौर 
आंधीके थमनेकी प्रतीक्षा केरे लगा । आंधी यमते-थमते उत्तर-पर्चिमी 
हवा-वपा जे मायो मौर वपनि उडत धूलको नीचे व॑ठाना णुरूकर दिया । 
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अभी भी हवा विलकुल वद न हुई थी लेकिन आद खोलकर चारा तरफ 
देखा जा सक्ता था। 

मुरादने ठंढते दूते कितने ही समये वाद अधिवाश भेडो को शर 
वन (सरकडके वन} म पाया । भडे वहा भी मारामसे खडी नही थी, 
बल्कि कीचड पाने इधर उधर गिरती पठती दौड रही थी । मुराद को 
सका कारण जल्दी ही मालृम हो गया । वहा एक भेडिया एक भदको 
सीरवरसारहाथा) भड वपति भगा कीचडमे गिरा की बहाववके 
अनुसार माधीसे भागकर भडिएके चगुलमे जा पेसी थी । मुरादको कु 
समज्ञम नदा मारहाथावि क्या वरे । उसदे पास ह्थियार नहीथाकि 
भदिपेसे सडता । ह्ायम सिफ चरवाहोकी लाटी थौ जो भटएते तरढने क 
लिए वेषार थी । यदि वह्‌ उस हथियारसे भडियेषर भाक्रमण कस्त तो 
भिया उसे फ़ाडवर खा जता। 

दसी समय मुरादने णाक्रुलको गावकी भोरसे माते देवा । वहु पीठ 
परषदूवं लटकाए घाडा दौडाएु रहा था। 

चोढा जव शर वने नजदीक पटच तो उसका वैर कौचढम पडा 
भीर वह्‌ जमीनपर भिर पडा 1 घोडेको गिरते देकर शाकल 
उरते ऊषरये छांग मारकर गडढ़ मे दुसरी भोर पटहं यया । शालने 
बहुत काशिश कौ तरि घोढवो दलदलस निकले, लेकिन भषफनल रहा । 
घोडा जितनाही लपनेको निकालनेकपै कोशिश करता, उतनादही कीचडमे 
धेतता जाता 1 श्वक्रुलने अपनी सारी एवित लगरवेर पूरी कोकतिण कौ, 
पसीन-पसीने हो गया भार अतम थककर नारे ठ ग्या । 

मुराद देव रहा था । वह्‌ शावरुलको सहायताे लिए दौड़ा । उसने 
पोडमे सामने श्यूवयर उवे वैरो दलदलके विनारे रपा मौर फिर 
उसग सीमग रस्सी लगकर जोर समाया । धाडेने जपने अमत परावो 
यथैचखस निकाल सिया । मुराद इसी समय जोर सयाकंरोदेवौो विने 
की सोर यीचने सगा । जव घोषे दो पैर गूखम पड गए तो उसन वत 
मावर सपनेवो दलदलसे यादरयरिया। 
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शाकुत यह सव देख रहा था 1 मुरादकी तावतको देवकर उसे जच- 
रज हुमा आर बाहरमे शाव वहनेपर भी वह्‌ दिलमे सोचते लगा, 
दस आदमीका भुकाविला नही कर सकता 1 यद्वि सामने सामने मुकाविला 
हो तो चह पीसक्ररभेरा भूर्ता वना देगा।' 
शा्रुलने घोडेको लेवर शर बनके परास माकर दा रोदियो को, 
निकालकरमुरादको दिया मौर उसे मंधीके वारम पृष्ठा । मुराद आजकी 
दौड धुपसे बहुत धकरा मौर भृखा या । उसने रोटीवौ महते काटते हए 
धी मौर भदियके एकं भढ खानेकी बात वही । णक्ुलपे परछमैपर 
मू णदने उस जगहको भो बतला दिया, जहाँ भेडिया भेदको वा रहाधा । 
शाफरुन बदूक हायमे ले उस्र तरफ सरकने लगा ओर उसने भेडियेको 
देखकर लेटे ही ज्ेटे बहक दागी । इधर बदुबसे धुभा निकला भौर उधर 
भैडिया अधयायी भेडके पास गिरकर छटपटाने लगा । भेडे अव भी 
भदियेके डरके मारे घवडाई हुई थी । वदूुककी आवाज सुनकर वह्‌ भीर 
चिदककर चरा ओर भागने लगी । मुरादने उम्दे शान्त कर एर बनसे 
निक्रालनेकी कोरि की, किन्तु णादुलने उसस कहा 
--व्यर्यं कोशिण न कर । अव वहं अपने आप ही णान्त हो जायेगी । 
इस समय उन्दँं यही छोडकरमेरे सायनदीपरया । तु वरहा मपनी रोदीको 
भिगोकर खाना ओर मँ तीत्तरका शिकार करूंगा } तूने भाज भेरी सेवा 
की दै, उसके लिए मं वुज्ञ तीतर भैर करना चाहता हू । तूउते घर ले 
जा कंबाब बनाकर बीमी-वच्चेषे साथ खाना। हमारे तीटनेतय भेदे 
भी शन्त हौ ज्येमी । 
मुरादने णाकरुलकी सलाह मान ली । शाकुलने अपने घोडेको णर वकि 
पास छानकर चरवौ छोड दिया अर दोनो नदीकी भोर गरएु 1 
वर्पा बहुत कम रह्‌ गयी थी, येकरिन भजक आंधी बवडर भौर वर्पा- 
के कारण घयाबानमे कोई प्राणी दिखलायी नदी पह्ताधा) तो भी 
शाकल रास्ता चसते वक्त चारो गोर नजर डाल रहा या । मुरादनि 
उसकी वचेष्टापर याश्चये करते हुए पूढा . 


७२ 

क्था किसी मादमी या चीजकी प्रतीक्षाहै, जो इधर-उधर देख 
र्देहो? 

--ने, मुके किसी चातका ख्याल नही है । मै अपने जीवनमे कभी 
एसी बातोकोप्यालमे भी नही लाता । न र किसीसेडराओौरन दरूगा। 
देव रहा हे कि कही कोई शिकार तो नही--घाकुलने जवावं दिया । 

इस तरहके दिनमे बयावानमे शिकार नही दिषलायी देते सभी 
आधी-पानीसे भागगपरहै। 

शायद भधिी-पानीसे भागकर वे हमारी तरफ था जाये। 

मुराद भौर शाकल जाकर नदी किनारे वैडे । मुराद रोटी खाने लमा 
भौर शाकरुल सपनी वदूकको दधर-उधरसे देखते हए मावेटकी तारीफ 
करने लगा । 

--भयेट या शिकवारकौ कला बहुत ही अच्छी चीज है । शिकारी 
प्रतिदिन ताजा स्वादिष्ट मांस खाता है ! सोमदी सौर हरिन जैसे जानवरो 
फे चमडो के वेचनेसे उसका यीसा सदा ष॑से भरा रहता है; ियार भौर 
दयि-जैसे हिस्र पशुमोको मारकर बह पणुमो भौर आादमियो को उनके 
श्वगुलसे थचाता है । यदि भँ उस भेदियेको नही भारता तो भव तक बह 
सभो धेदोको फाद्‌ ढालता गोर शायद तुप भी हानि पहुंचा चुका होता । 

शाकूलने खे होकर चारो ओर नजर दौड़ा भौर फिर वठकर 


डीगने लाः 
--ं चुद एक मच्छा शिकारी हं । यदि बुलवुलकी यांपपर निशाना 


सगे, ते भी गोली साली न जाए । 
शाकल चोदा चुप रटफर यंदूवरी नसीको देखते हुए फिर कहने 


लगाः 
सेविनैने र हुनरपर मासानीते बधिकारनही पाया । बहत भभ्यास 
किया, बहूव-सा गोला-वारूद नष्ट र्या, सव टी जाकर अच्छा 
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{सेठनी) वनकर वैठी । घरका सारा काम, पशुभोकौ देख भात 
भेडो का चराना साराके ऊपर था, जिसमे अनाथ भी माकी मदद कः 


था 

वायने एव नयी रहस्यपूण जिदगौ शुरू षौ । वह शाफल गौर म 
लड दरतम्‌को साथ लेकर, अधौ रातको धोडेपर सवार्‌ दौकर रबाः 
निकल जाता भौर कुछ दिन गायव रह्‌ फिर आधी रावो रवातमे 
पहुंचता । जव बाय रवातम रहूता तो उक पासन रातवै बडी पाव 
मादमी भात । य मादमी वदूुक, तमचे भौर कारवूसोते भरे खलीत लाः 
वायकौ देते भौर वहं उन्ह निवोताय (जार) के सोने चांदीके षिः 
जौर अफगानी सपये देता । 

जव रवातम इस तरहक वहुत-से हयियार जमा हौ जाति, तोया 
शारुल ओर भपने वेके साथ तमो भौर कारतुसाको लुभियौमे रवः 
भौर बदूकोको लोदयोम लपेदता । फिर उन सभी चीद्ोकौ तीनो घोडो प 
रपकर सवार होकर हाथमे वदू लिए दोना माधी रातको राते 
रवाना होते भौर कठ दिनोके वाद फिर लौट भाते, लेकिन लौटते वप्‌ 
उनकी घु रजियां वाली होती । पासम भी वद्क न होती । 

अनाय सारी वातोको देखत, सेफिन भेद न॒ समदम पानसे चरि 
होता 1 एक वार उसन इसक वारम मि पूछा । साराने जवाव दिपा- 
हथियार येचना इस देशम फायदवा रोजगार है । जान पडता हैषा 
हथियार कौ सौदागियै कल सगा है। 

दसी वीच एव एसी बात हई, जिसे भनायकौ गुप्त रदप्यक 
पता लग या । एक दिन अनाय शाम क वाद अपनी माके सा 
भेढोको चरागरादसे लौटा वर लाया था। सारा रवातके भीतर ॥ 
गयौ भौर यनाय भटोको हांककर भडखाने म ल गमा ॥ ए पास 
चास मीर तृणको वराबर वरवे अपने {लषु सोनेकौ जगह्‌ यनायी भौः 
वही पाला मारकर वठ गया 1 एव घट वाद वायके पव शस्तम्‌ 
एव कटरा पानी भौर एव दूबडा सूयी रोटी साकर अनायदौ ग्यातूष 
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त्िए दौ अनाय पानीमे क्षिमोवर रोटी खनके बाद सौनेके 
सिए पड रदा, लेकिन उसे नीद नही भायी । गर्मी थी मौर घास तिनका 
उसके णरीरमे गड रहा था । साथ ही वड़े बडे मच्छरोने भी आक्रमण 
करचिया था} जहां वे काट लेत उस जगह चवता पडजता। 
कान पडता घावमे नमक अल दिया मया है । शुजली भी बहुत हती । 
खुज लानैपर मौर भौ अधिक पीडा होती । 

राधो रात हो गथी, लेषिन जव भी सनाथो नीदं नही सभी) 
इसी समय किसीने रवातवै फाटकमए तक््तन्‌ किया, जिसे सुनकर 
ाकुलने भीतरसे आकर दरवाजेको खोल दिया । दो सवार भीतर आकर 
चोडेते उतरे । शावः लने उनके घोडोको एक एक करक लेजाकर दीवारमे 
गे खूटोम वाघ दिया भौर खुद उन चतूूतरेके पाप जे जाकर वैया । 
फिर विराग मौर वि्ठीना लाने तथा वायव खयर देनकं लिए भीतर 
चला मपा । यु क्षणक वाद हायम विराण लिए घायभी भीतस 
अया । एानुरने शाल केयाकर चदूतरेके विष्ठोन पर्‌ विछा दिया) 
यायते दीपकना बीचम रखकर मेहमानासे कुणल-सेम पृष्ठा । सभी 
चिरागके चाराभोरबठग्ये। 

अनाय चिराग) रोणनीम नवागन्तुकोकी भार एव एक करके देखने 
लमा 1 पोणाक गौर रग रूपमे वह्‌ स्थानीय तोगोजैसे न ध । उनके 
शिरोपर्‌ वैसे बडे-बडे पगूगड नदी थे, जैसे खत्तको प्राय आनवालोके 


हीते ध । उनकी एवल सुरत नदी (वक्ष) वै दूसरी तरप लोगा- 
जंसीथी 


सात्चीत शुरू हुई 1 उनकी भाषा नदीके उस पार-जैसी थी 1 वही 
भाषा, जिस लेकर भनाय वंदा हभ भौर वदा वा । उनको बातमे बास्बार 
दिसार, रेगर, कूवताश, कवादियान, देहनी ओर तिरमिल जस रामनो 
(परयनो) मौर गांववे नाम आते ये । यह्‌ सभौ नदी के उस पार 
अवस्थित थ । बातके वोचम कटं नामं आते ये, जिन्दे अनायन पहने 
सदी सुनाया) जो नाम लंधिक यतिये, उनम कुछ ये र्राहीम वेक, 
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फजल मखभरुम, एशान सुल्तान, भनवर पाला, क्व्वार खुजाइन, दौलत- 
मदबी भौर कूर शेरमत । वातोके चीचमे बासमची^ मौर कूरवाशी 
{वासमचियोके सरदार) के शब्द प्राय. आत्ते थे । अनाथने उनके मंहते 
बोलशेयिक शब्द भी सुना । उसने इस शब्दको मकि मंहसे भी एकनदो 
मार सुना था । मेने वौलशेविकोकौ तारीफ रूजीमुरादका भाषण सुनाते 
समयकौ थी, लेकिन भाज रातके मेहमान वोलशेविकोको सिफं मालिया 
दैर्हेये। 

उनके सारे वार्तालापको सुकर अनाथ सिर्फ इतना ही समञ्च सका 
कि नदीकी उस तरफ वो लरेविकोने मजूरो बौर किसानोकी सरकार 
कायम की है । उस सरकारने मगो, भरूखो, गरीयो, नौके, चरवौ, 
कटार्ईनार, किसानो ओर खिदमतयारोको अपनौ तरफ कर लिया है, 
उनके बीच धरती पानीको वाट दिया है, भौर वाय-एुशान ( गुर) 
श भौर भमीरके भमलदारोका शामत गरीबोके ऊपरते दुर कर 
देया 1 

बायो, भदवोरो, एणानो (गुखओ ), भमीरके अमलदारो भौर 
मुल्लोने बोलथेविको भौर मजूर-किंसान-सरकारके विण्दध सेना सगस्ति 
की है, जिसने उन्दोनि बासमची नाम दिया है । इन्दी वासमचियोके सरकार 
बाय मौर सूदसोर आदि वने है । उनका उदेश्य है मजुर-किसान-सरकार 
कौ नष्ट करना, ग्ररीवौको फिर वायोका गुलाम गनाना यौर भमीरको 
फ़रसे तख्तपर वैठाकर उसे वादशाह्‌ अनाना । 

एपानकुल यायने अपने मेदमएनोसे वात करते इए कहा-वास- 
भचियोने स्वम मपना नाम वासमचौ मही रवा, क्योकि इसका अर्थं 
चोर-ड्‌ है मौर लोग चोर-डाकुओते घृणा करते हँ । उनका सवसे मच्छा 
माम अनवर पाणाने दिया, वह दै “इस्लामकी सेना भौर उसने 
स्वय “दस्लाम सेवाका मोर" की उपाधि धारणको है। 

वाके यासमचिपोकि कामकी योजनके वारेमे का--वासमचियोकरो 


१. क्रान्वि-विरोधौ धर्म-युदके योदा डर्‌ । 
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षिफ़ं मजूर किसान-सरकारको रास्तेसे निकालना या वोलगेविकोको खत्म 
करना या बोलशेविको या मजूर-किसान-सरकारकी सहायता करनेवालो 
को पकडकर्‌ मारना हौ नही है, वत्कि जो कोई भी गरीव नौकर या 
चरवाहे हाय लग जाये, उन्हे विना किसी मुलाहिजेके मार डालना है, 
मर्ोकि योलथेविको गौर फिसान-सरनार फो जड मजबुत करनेवाले 
येही लोग है । यदि मजूरमौर गरीव न होतति तो न वोलथेविक यैदानमे 
याति, न मजूर किसान सरकार ही सामने भती । 

महमानोमनने एकने वहा--अवतक तो गरीबो गौर उनकौ वीवी- 
वच्चोको मारनेम हमारा पैर कमी नही लडवडाया न हाय ही केषा 1 
हेम भराय लाल्सेनाक पोशाक पहनकर जाते, गांवोको जलति भौर गरीवो 
भो मारते । इस तरह हम एव तीरे दो शिकार करते ह, एक भोर 
रीवाका विनाश करत ह भौर दूसरी ओर लोगोके भीतर वौलशेविको 
भौर लासपेनाषे पिण्ड घृणा पदा करते है 1" 

सामने स्वे भोजनक खा लेनेके वाद मेहमान चलनेको तैयार 
हए । शाकुल अन्दर कुछ वदू, तमचे मौर कारतूस ले आया । तमचो 
को उसे मेहमानोकी खुरभोमे डाल दिया भौर बदूवौको लोईमे लपेदवर 
रस्ते वाथ उनके हायमे दे दिया । चलते वक्त एक मेहमानने वायकी 
भौर निगाहु करके कहा--अपने धर-यार, धरती जमीन छोढकर दूसरे 
देषोभे मारे मारे फिरने वाले वायो वा बत्य है षि वासमधियोकी हर 
भकारे सहायता करे । जो चीज भी उनके पास है, उसे मौर शसैरके 
वस्त्र तकौ वकर उसके षैसेसे टयियार खरीदवर वासमचियो को दे । 
जव हुम विजय प्राप्त कर तेग, तो वायोको फिर धरती पानी, माल- 
अस्वाब भौर नौकर चाकर मिल जायेगे, मौर जौ वह्‌ खच कर रदे ह, 
उवा दशगुना-सौगुना होकर उन्दः मिलेगा । 

दम इस रास्तेमे सिफं अपने साल असवावको ही नही, वत्कि 
भाषग्यत्ता पडनेपर अपने प्राणको भो न्यौषावर कर देगे 1 

सी वोच तमया छृटनेकौ आवाज अयौ यौर वाय शाय मरा" 


छ 


कहते हुए जमीनपर गिर पडा । मेहमान मौर शाकल हप पडे । पता 
लगा वि एक मेहमानने अपने तमचेको भरा टै या पाली, यह्‌ आंचनेके 
लिए हवामे छोडा था । तमचा भरा था । उस भेहमानने घुरज्री 
भेमे नया कारदूत निकालवर तमचेमे भरा ह्या था । वै लोग यपने-अपने 
घोडेपर सवार होकर रवातसे बाहर निवल गये । वाय उक्ती तरह्‌ वैहोण 
लेटा रहा । 

अनाथ छिपी जगहेसे इस सारे वातलिापको सुनता रहा भौर मपने 
मनमे सोचने सगा---जिस सयम मे मपने वतनको सौग, मेरा सवसे 
पहला वाम होगा, वायोको पक्डकर मजूर किसान सरवारवे हाय मे 
सौपना, क्योनि यही बासमचियोको हथियारयन्दवर गरीबो शौर चाकर- 
फो मरवाते है। 
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दो साल वीत गये 1 नदौपारशे लायी एणानदुल वायवी भेडोकी 
सषटया बहत बम हो गयी । उस्र अधिवात्त भें रवात वना, व्याह 
भरने भौर पासकर वासमचियोवो हयियारयद वरनेमे षं हौ गथी। 
यायने देया रि वामौ वची भेटोवो सारा अकेगी चराराक्ती है, एम 
लिए आयसो हर रोज एकमूयी रोटीदेनाभीव्यं दै} वस, तो 
उसने णण दिन गूरयोदय होनवे षदे ही थनायको रयातत्ते वाह्र परते 
हए वहा--जदा जाना चाद जा, तेरे धिलानेके लिए मेरे पात पज॒लवी 
रोटी नहीहै। 

शाराने अनायत गभी रटे-पुराने लत्तोको लाङर उत्ते पट्नाया 
सौर एर तत्तम एव रोरी तपेटकर उपे टायमर दौ 1 किर वेरेषौ 
अकम भरयर री तमो 1 यपने आगुजेति उपे गालोकौ भिगोनेवे 
वाद यातं पोढाी हरं वोत वेदय द दैतमे यधिक्र मारामायानकिर, 
अमेभीदो सद, नदी पार हा मपय यक्रो चता जा, यदं यालगाता 
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की दूना । वह लोग पदा-लिपाकर वडा वरेगे । दुखी मत हो, भरे 
प्राण, यदि मौतने चट्टी दी, तोर्यभी तेरे पीठे भा जगी । 

अनायने नगे ष॑र पैदल रास्ता पफ़डा ओर जवतक रबात्त आपति 
यौक्षल न हौ मयी, तवतवः पग-पगपर एववार घूमकर रवाततफै पास खडी 
अपनी वरणामयी माकी योर देवता रहा । फिर रोकर आंखोको पोठ- 
कृर, नं चाहते हुए भी पग आभे बढाता रहा । यहं वियोग अनायके सिए 
युत ्ी सद्य था । वह्‌ एव एमे व्यनितरे अलग हौ र्हा था, जो 
उससे प्रेम करता, उसके माज उठात। ओौर वंखिनाई वै वकन उसे तसल्ली 
देताथा 1 

वितनी ही यार उसके दिलमे भया नि लौट जाए बौर मकि पास 
रहै, देदिन उसमे सोचा, यह सभव नटी, क्योकि मालिक अपनी रलातमे 
जगह्‌ नही देगा ! फिर वह्‌ कह सोएगा आर क्या एग ? 

माकौ अवस्या अनायत्त भी युरी धी । वह्‌ मपनी आयसे देख र्दी 
धी, कि उसका प्राण्िम पुत्र सदाने लिए उससे भलमहो रहा रै, लेकिन 
चहं उसे सपने पास रख नही संयत्ती थी । वह्‌ अपनी अवो देप रही थी 
कि उसकाप्राण शरीरस तिकलर्टाटै, छेविन वह्‌ उस अपने पारीरमे 
रुखनेव एवित नही रखती थी । साराकी वहत इच्छा हुई कि वाकी 
सवातको छोढकेर पुत्रके साथ चली जाय, लेचिन उसकी हिम्मत नरी हुई, 
कोपि षद्‌ जानत्ती यी, पि यदि वाप देष तेगा, तौ उपे जानेसे रोकेमा 
हरी चहीभ्वल्वि मार-फारकर मूर्दा वना देमा । इसिये उसने अपने 
शंकत्थको अनुकूल अवसर कै लिए रख छोड! । 

सारानि अनायक मोरे यपने वांखोको सही फेस } मनाय जितनी 
ही दुर होता गय , उतना ही उसकी सवो जंधेरा छता मया । मते 
अनाय उघ्वकी गो से भञ्चल होगया--साराका सूरं डूव ममा मौर 
दुनिया उरे भंषेरी दिखायी देने लमी । 

“नदमाश । षयो यहं मुल्लये कौ तरह खडी है \ दिन हौ ममा भौर 
भभीरतक्‌ दरौ कौ चरने नदी ले यवौ 7" इनं शब्दो को सुनकर साया 


[- 


नै आप पोतकरदेषा कि बाय उसे गाली दै रहा है मौर द्यं भौ मासा 
यरावर उपरे उठ आया है ! साराने डरय व॑पते-कापते वायवी मेडोवौ 
चखनके लिए निपान नेकिन उसका सारा ध्यान प्रदी मोर लगा रहा 1 
वह सदा सौ विचार म रहती मि कंसे वायके धरस निष भागे। 


यायकौ भरी सारावे विचायेकी गध लम गयी थी उसेन यपन 
पुतकौ--जो कि सय सयाना हो गया या--साराकं ऊपर रखवातीवे 
लिए ष्टोढ दिया गौर द्सीलिये उसे षरसे दर यासायभीन ले जाता। 
द्रस्तमकी नजर सदा सारापर रहती । 
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अनाय चलता रहा था लेमिन कहाँ जा र्हा ह यहं उते मालूम 
न था । अष दिलम उसमे निश्चय वर धिया था भि नदी तटपर प्व 
वहासे जत्दी ही यपने वता चा जाया लेकिन उसे यहं भी मातूम 
सथा वह्‌ राम्ता नदी-तटपर जाता है कि नही । 7दी फिनारेका भ्यान 
करव वह पहारोके किनारे विनारे मैदानोके उपर-उपर, दर्ये पद्ढो 
अर नालसे होकर गुजरने लगा । जय यक जाता तो पागीके बिनारे 
वैटकर आराम कर्ता मौर सोटीके एक टुकडेषो भिगोकर साता । समै 
याद फिर चघ्तना शुरू करता । 


दिन वीतगया । सूय व गमा । दूनियाम अधकारछा गया } नाय 
एष क्षापडेके पाम पटेवा ओौर सोनेके विधारते उसके अन्दर चला गया । 
क्षोपके सदर एव मोर वक्री वेधी थी जिसका दूध उसका वच्चापी 
र्हा या। दूसरी जोर दोस्यी पुरुप यामन सामने वेढे रोदी-ददी खार्दे 
भे) मदने अनायसे उसे पौ आतेका चारण पृष्टा 1 


स नदीषे उत्त पारणा एव मुसाफिर मागमे हो गयी है, 


प 


उसीको दरंढता फिर रहा हूं गौर आजं रात चितानेके लिए यहाँ माया 
ह-- यह कहते हुए अनाथने मथने दिलमे कहा--“यह्‌ बात घूढी नही है \ 
यद्यपि मै मपनी जननी-माताको नही ठंड रदा ह, तो भी उत्त मको दृढ 
रहा हूं, जिसने मुक्षे अपनी गोदमे पाला-पोसा जरूर है, वहमां मेरा देश 
है, भौररेसादेशहै जो मव वस्तुत गरीबो गौर चाकरोकादेशहो 
गया है" 

ध अच्छा" मदने कहा ओर मेहरीने दस्तरखानके पास वैगकर 
र्पति भौ रोटी-दहौ खनिको दी) खाना खतम कर लेनेप्र मेहरीने उपे 
एक तरफ सूला दिया । 

सवेरे तडके ही अनाथ उठकर हाय मुंह धोकर चलने के लिए तैथार 
हअ, लेकिन, स्तने विनः फुछ विलाए-पिलाए नहीं जानि दिया । उसने 
उसे दध्मे सेदी तोटकर खिलाई ओर किर एक रोटी रास्तेके विए देकर 
चिदा िया। 

अनाय चलनेके लिए मंपनी जगहुसे उठा, लेकिन कदभ रखने पर 
मालूम हमा कि प॑सोमे कष्ट है । स्त्रीने उसे रोककर उसके पैरके तलवोकवौ 
देखा । बहौ फफोते पडे हृए ये मौर उनमेसे कुछ फटकर रिस रदे ये । 
ष्फेमे पैरो तू सौषपग भो नही चल सवत्ा^-भौरतने कहाभौर 
उसे वैगकर पुराने लते मौर लोईके टुकडोको जूतेकी तरद्‌ षैरोमि मज- 
वूतीसे बाँध दिया । फिर, “अवे जा, भगवान तेरी रक्षा कर", कृट्‌कर 
बिदा तिया 

अनाथ मपनी यात्राके प्रसरे दिन उस भली भौर्तवीै दी हुई रोटी- 
यौ खाकर शामतक चलता रहा ! उसे एक अधिक भावाद याव मिला। 
व फे भीत्तर धुसते ही एक वडा दरवाजा चा, जिसके भोतर एकं वडी 
हवेली थौ । ह्वेलीमे सामते पेड गौर काते माव (ढोर) भरे दए 
भे । एक मादमीने अनाथकी पिष्ठली रातवालौ बातत को सुनकर जवाब 
दिया मुसाफिरे लिए जगह नद है-फिर सन्देद्‌ कौ दृष्टिसे 
दैखने लगा । 
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अनायन उसके सदेहवौ दूर करते हृए कहा--इतनी वडी हवेली है। 
इसमे इतने मधिक पशु ग्ह्‌ रहे है ! क्या यहां एक चौदह साला वच्चेके 
लिए एक ओर सिर रखने षा भौ स्यान नही है। मै समक्षताहिक्रिआप 
मुले चौर समक्न रहे है । यदि चोर होञेभी, तो इस उप्र भौर 
इस हालत मे मज्पे व्या वन सकता है ? 

मर्दने कुछ लज्जित होकर आवसे इशारा करवै वहा--“जा, वहाँ 
सौजा ।" 

राते वीत गौ । सवेरे तडके अनाथ चलनेके चिए उठ खडा हुभा ! 
मादमीको वह्‌ कुठ अच्छे स्वभावका मालूम हमा । उसने उससे फायदा 
उठाने कै लिए कटा-तू थका-सा मातूमहोता है, ण्ठ दिन मेरे धरमे 
उहुर । मेरा चग्वाहा बीमार हो गणा ह । जबतक वह टीव होकरनमा 
जापेत्रु मेरी भेडोको चराता रह ¦ 

अनायको यह वात पसन्द आयी । दो दिनकी यातरासे वह वहूत धक 
मया था। सोषने जगा, कृ दिन इस आदमीकीी चरवाही करं मौर 
खानेकेक्तिएुणो रोटी मिते, उसमे से एक भाग वचा-वचाकर रखता 
जाऊं । जव बुष दिनोके लिए आहार जमा हो जायतो चलदृगा 
मौर इस प्रकार, घास घावर बीमार हृए विना, नदी-तटपर पहुंच जागा! 
नदी पारतो मेरा प्रिय देश है ही। यह्‌ सोचकर “मैल, रहुगा,'" उसने 
जेवाव विया । 

गृहुपतिने भेडघानेके पास एक छोटी षौठस्या अनाथे रहनेमै तिए 
दै दी। अनाय जव नए मासिवभे धर प्वेरेसे शामतक्‌ चरवाही करता । 
मातिर उसे खानेकौ प्रतिदिन एक रोटी भौर एक टुबडा (पनीर) 
देता + अनाय पनी रवय विलकुल नदी खाता गौर सोरी आधा ही 
खाद्रयाकी पनीर भौर रोटीमौ मां पे लिए लत्तेमे वाधकरबोऽ्री मे 


जमा करता जात्रा। 
दसवें दिन भनायने कौोटरोयो जाकर देया, तो चत्ता सातौ था 
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अओौर दतत दिनक जमा मरी हरर तेद गौर पनीस्वा कटीप्तानया) 
उसने मातिवते पूछा ता उसन कहा 


तभी भारो तेरी कोठरीमर मयी शी । पनीर सेटौ गौ देखकर 
समया वि वह छरव हो जाय इसपिषएु उठा ब भापी ¦ 


अनाथने कुछ सही उहा तेमिन दितम सोचावि अष पनीर ओर 
रोटीको जमाकरके ेसी जगह चपा जहाँ चेकोडईपान समै । उस 
दिन भालिकन पनीरन देकर पिप गाधो रोटी दते हृषु कहा त बषटत 
भच्छा लडका) भजन क्म पाता रै नौर वारकत्ला कहकर 
प्रसाभीकी) 


अनाय जवर दूसरी तरदसे सोचने तगा ओर उसने मौका पाकर 
मालिको दो तीन रोटी चुराकर भागनेवा निश्चय विया । तो उपयुक्त 
जवसरफी शाम अनाय चरवेदि करता रहा ) वहत दिन नही वीते कि 
उपे ेवा अवसरमित भी गया। अनाय एक दिन शामका भडोव्‌गी 
धरले माया) उसनदेखा क्रि मालिक घरपर नही है गौर उसका 
पौडाभी नही है। उसन समक्षादि वह्‌ कदी दूर गया है! भढोको 
दोरानिम पहचा कर वह्‌ धर कै भीतर गया चिराग जनं रहाय) 
बच्चेसौ रहेये लकिन मालकिन नदा थी । उसने इधर-उधर नजर 
दौडायी लेकिन मालििनका पता नही लगा 1 पडोसिनके घरकी भोर 
खृलनेवानी प्ठिडषीसे चात चीत दती सुनप्णी दी \ सनाथे चान्‌ लमा 
क्रमुना तो देखा मालविन पडोसिनके साय गपलडाद्हीर्हु1 मर 
मौका मिक्त गया सोचकर अनाथ घरक भीतर इधर उधर ठृढने नगा 
सौैटपर गददेवं मीचे एकं सकंडीवा स दरक देखा 1 सदूक रोटिपोत्े भ 
हज था 1 वह्‌ पाच दिनो यात्रे निए धच रोटिया लेकर कमरेसे 
व्र निका + ओसारेम छीकापर जधसूे पनीर दुकंड रखे देखे 1 
उनमस्ते दसं टकंड तकर रोटीपर रखे अपनी कोठरीमे जाकर रोदी 
ओर पीरको लकसेम कधा, अपनी पुनी पोशाक पहनी सौर चरवाहैकी 
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लाठी लेकर सोटीको वगलमे दवा कर रास्ता लिया । 


अभी बहं गावे वहत दुर नही गया थां कि एक सवार भा गया । 
सवार ने पा--हां, ववर वर्हाजारहाहै? 

आवाजसे अनाथने पहचान लिया मि वहं उसा नया मालिक है । 
उसने कापती हुई आवाजमे उत्तर दिया-क्हौ नही, एसे टहलने 
आयाथा। 

--रहलनेके लिए ? पुरे दिन टहलकर नही नधाया-कत हए 
मालिक घोडेसे उतर पडा भौर उसकी वगलन्े पोटलीको छीनकर देखा । 
“नही खष्धिगा, नही खाङेगा, मेरा भोजन टोकरीमे रख दो ' कह न, 
खने-न खाने कौ वातकरं पांच रोधियाँ भौर दस टुकडा परनीरण्कही 
साथ खाना चाहता है, क्यो? 

अनाथ गछ नही बोला ! मालिकमे पोटलीको उसके हायम 
देकर, घोडेपर सवार हौवर, “यागे भागे चल कहा । अनाय मालिकः 
के आगे-मागि गावकी भोर चला 1 दरवाजेके पास जाकर उसने घरे 
भीतर जाना चाहा, विन्तु मालिकने कहा--*अव मेरे घरमे तेरे लिए 
जगह नही, यपना रास्ता नाप ।” अनाय चलने लगा, लेकिन मालिक 
भी उसके पीठे पीछे हो लिया ! तीन चार मील चलनेके वाद वह एक 
मकानके पास पहुचे । वहां दरवाजेपर वन्दरुकं लिए एव सिपाही पह 
दरहा था! “उहूर' कहकर मालिक्ने मवाज दी । अनाथ बहर 
गया । मालिक्ने उतरकर धोडा पासके पेडते वाध दिया भौर बनाध- 
को याणे करफे हवेलीमे ते मया । घरमे चिराग जल रहा या जिसके 
पास कुछ लादमी वैठकर चाय पौ रहे ये । उनमते एकने पुछा--्या 
वातदटै? 

--हं लडवा मेरे घर से इन चीर्जोवो चुदाकर भागा है, एते पकड- 
फर लामा हू मौर सनः देने लिए विनती करता हँ मालिवने कहा 
जौर्जनाकके हायर षोटतीको चकर उन्दं सौपदिषा) 
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--कोतवाल (मीरण्व) अभी सोए हृए ई! तुम गपना काम करो । 
केल सबेरे जव वे आकर वटेगे, तो उनसे कहकर सजा दिलवा दैगे-- 
उनमेसे एकने कहा । 

मालिक वला सया । कौतवालके आदभियोने बनाथको भृंदधरके 
भीतर वेरके वाह्रसे दरवाजा बन्द कर विया ओर फिर चिरायके पास 
वैठकर अनाथकी रीटो-पनौर खाकर चाय पीने लगे । 
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भंदधरा एक बहत ही छोटा भौर ओधेरा धर था । वहां भनाथके 
अतिरिक्त पाौचछठ दूसरे आदमी भीलेटे हृएये। एक दो के सिरपैरपर 
भिस्ते पडते उनकी गाली सुनते अनाथ एक खाली जगह पाकर लेट गया । 
वहु रात भर जगत्ता हा सवेरेके वक्त सो सका } आं खुलनेषर देवा 
कि धूप फैलती हई है ओर कोई "चोर लडका" कहवर चिल्ला रहा है । 
अनाथ उसके पास गया मौर वह्‌ उत्ते एक चवततुरेके पास ले गया, जिसे- 
पर छ बआदमी बैठे हए ये । उनमेसे एक आदमीने मनाथको प्रकड- 
कर नगाकर जमीन प्रर नेटाकर दवि रखा ओर दुसरा आदमी एक 
कषची लेकर उसको सगौ पीठपर जमाने लगा \ अनाथ वविस्लाने लगा, 
लेकिने बर वटे आदमी हषने लमे मौर उनभेते एकमे कहा--केमचो 
सहनेकी शक्ति नही थी, तो चोयीक्योकी? 


कमची मालेके चाद फिर उसे भुदधरेमे दन्द कर दिया यौर 
खाहुस्मे तला पर दिषा \ छिना पृषे माखेवा कारण क्या पाशे 
उसने भपने पहलेसे आए वदियेसि पृष्टा } उन्होने बतलाया कि स्पानीय 
सरकारे कानूनके अनुसार चोर मौर भपराघोको कुछ समय प्रतिदिन 
विना पृष्ठे एव वार्‌ मारते है । उसके वाद यदि उचित समन्नते ६ तो धृते 
है यदि हाकिमवे विचारायसार वह्‌ मपयधी सावितहीतादहैतो विना 
पूछे धी उसे दड देनेका सला करते है ! इसी (अरूगान्दे) कानूनके 
अनुसार बह अनायक सगएतारः तीन दिन चक मारते रदे । चौये दिनि 
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उपेते भद्र कुरसोपर वटे एक दाढीमुडे मूंछदरवै सामने घडा 
किया। 


--दुञ्पर सौ रुपया युर्मानिा होता है । यदि त्रु रकम लाकरदेदे 
तो इसी वक्त ट सवता है । यदि नेरे पास वंसानदीहै, तोमा-बप 
या भाई वधा पता दे । हम अपना नादमी भेजकर वैसा लेंगे भौर 
तुज्ञे छाड देगे । 

-मेरे पास्तन पंसा है, न मेरा कोट सगा सम्बन्धी ह--भनायने 
कहा--सिफं एक माँ है । वह भी काँ है, म नही जामिता भौर उस्ीकी 
खौजमे धमते ध्रूमते इस वलयम फंसा 1 

--एेसा ही सही, रोज एक वार कमची खाकर लेटा रह--दाढी 
कटे आदमीने कंहा-इस वीचत्रुयातोमर ही जायगा यापा लाकर 
देगा । 

-जो कु है, वह्‌ मेरी तक्दीरसे है--कहकर अनाथ रोने लगा 1 

लेकिन उसके भंुशोको देखकर किसीको दया नही आयौ । एक 
यार उक्षे फिर पीटा । मव अनायके अभ्रु भूख गए भौर उसकी जगह 
उसके दिल मे द्रोधकी बाग भडव उटी ! पीडाके बहुत होनेपर भी वहं 
दौतोवी दातो पर दबाकर चिल्लाया नही । पीटना खतम करके उन्होने 
^उठ ' कहा, लेमिने अनायने अपनी जगह से उठने का उपह्‌।स करते 
कह्‌ा--क्या मारने से मधा ग्रए्‌। 

इसके जवावम एक भदमीने अनाथकी मदनपर एसा कडा मुष्का 
मारा, कि बह मुहवे वल जा गिरा, किन्तु तुरन्त उठवर मारने बलिक 
तरफ कटी निगाहतते देखन लगा । उस्र मादमीने एव धप्पड भौर उसके 
महषर मारकर कदा--जा हवालातमे । 

अनाथने अपन साथी व दियोत्ते सौ सपए जुर्मानकी कहानी कही । 

---वुनने हलकी सजा दी है । हममेसे हर एकपर हजार हजार 
जुर्माना परिया है--उनमेसे एवने कहा । 
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वुम्ढरे पास पैसाहै, लाकरदे सवत्तेहो, तेमिन मै कहां से षैसा 
लाकरदु ?--अनाथनेन्हा। 

--दममेते भी किसी पास वैसा नही है--उनमेसे एकने कहा ! 

-एेसा ही सदी ! चलो यदी लेटे । 

--यातो हम लेरेगे या हमे लास कर दिया जायगा--उस वदीने 
कहां । 
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हवालातमे अनाथरा छठ दिन था । आधी रातवौ हल्ला गल्ला 
भुनकर उसकी नीद खत गयी । आंख मतवर देखने लगा 1 यन्दुक ूटने- 
कौ भावाज सुनायी दौ ! कुछ मिनट वतते वीते दत्ला गुर्ला बन्दी- 
खानेके दरवाजेपर प्रवा । कुछ लोगोने आकर भूँदधरेके किवाडको मार- 
कर तोड दिया मौर य दियोक्मे निकाल बाहर किया । उनके पीठे पीठे 
अनाय भौ बाहर निवल आया । कोतवालीके बाहर बहुत-से मादमी 
मशाल लिए खडे भे) मशालके प्रकाश मे वहाँ तीन मुदे तेटे दिखायी 
पडे । हत्ला करनेवालोने दो मुरदोको उठा लिया । तीसरा शायद कौत- 
बालका आदमी था, इसलिए उसे उसी तरह छोड दिया 1 हत्ला-गुत्ला 
करनेव्ते कोतवाली षे बाहर निकले 1 भनाथ भी उनके पीपी 
बाहर हो गया । फाटकके पास एक भौर मूर्वा खून मे नहाया जमौनपर 
लेटा था 1 यह्‌ द्वारपाल था 1 हल्ला करनेवाले मशाल बारे एकं भोर 
चक्षे गए ओर अनाय उन्हे छोड दूषरौ भोर चल पडा । 
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सूर्योदय हो रहा था, अनाय एक पहाडके किनारे पहुंचा । वह्‌ थका 
भी थार भूखा भी । धर्तीपर पडकर उसने दर देर सोना चषा, 
लेकिन, भूवकते मारे नीद कहां 2 धूप निकल अनेके वाद बह आदारकी 
षयोग करते लगा, सेकिन अषने-जाप उसी धासोके पलक सिवा भोर कुछ 


छण 


न मिला । उपरे खाने फ हिम्मत न हुई । दो साल पहते देसी ही जडोको 
खाकर वह मरने लगाथा। नयी निकली पत्तियोको खाकर दैवा 
लेविन उन्हे भी निगलनेसे डरदर धूक दिया, लेकिन कु खाना जरूर 
था। वहत थकार्मांदाया, तो भी बाहारकी गाशामे वहं भागे चला । 
भागे एक मैदान मिला, जिसके किनारे बालू ही बालू था । पह सुस्तानेके 
किए गरम बालूपर लेट गया ! वहां उसने बालू से मदी, उभडी हई 
फु चीजें देखी । अनाथे हाय यढाकर उनमसे एकको जमीनसे निकात 
कर देवा । ठते ही उसकी मरे दीपककी भांति चमक उढौ मौर 
मुहे पानी भर माया । इस चीजको उसने पहिचान लिया--यह था 
स्वादिष्ट खुम्‌ (छतक) । 

मपने देशमे चरवाही करते हुए वसन्तके समम सुमूको जमीनते 
सुनकर, मागम भूनकर नमवते साथ उसने खाया था मौर उसवे स्वाद 
मो भी वह समन्ता था) यहां इस वियावानम नमक कहा पा। भाग 
मौर दियासलाई भौ नही सौ, जो उसे भूनता । भनायने सोचा ‹ कोई 
हर्ज नदी, चीज नमं है, कच्ची-कच्चौ हौ खाकर देवता दं!" उने पो 
म खाया, र पेट भरा गौर नीद भौ भागी 1 

जागमेपर अनायने देखा क्रि दिन मीत चुका है । पेटमे भी ददं नदी 
दै1 ह, भप सलगोथी) बह नावे मिनारे ताजा पानीकी तलाशमे 
ऊपरी भोर घला । पानी पीकर पिर वह्‌ लौटकर उसी जगद भाया 
भौर चुमूगो पने पुराने वपदेवी जेवा सौर द्रुवरी जगद्‌ रप बर पिर 
यांस घते दिया 1 


१३ 

अनाथ धार दिन तम चलत्ता गया। विसीमे हाथम प्रप्र 
यदीप्रानेमन षता जाय, रतिषु वहु रावम चलता भौर दिनषौ गुषरामो, 
पद्दोया प्हास्वे घानुमोप्रर सो णात्ता। पुम्‌ उसमे सिए राहषा 
स्मतथा। 
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पचर दिन सूर्योदयके समय वह एक भीटेकी-सी जगहपर पटवा 
मौर सोनेके लिए किसी गद्ढेको दंडने लगा । इसी समय आंवोके सामने 
एक तदी दिखायी पडी । यह नदी भार (वक्षु) नदी यी, जिसकी बोजमे 
अनाथ निकला धा । वह्‌ सुन चुकाथा कि आक्षपस आम नदी-जैसी 
अडी दरुसरी नदी नही है, लेकिन नदीका वह स्थान नही या, जहसि दो 
साल पहले वह्‌ पार हुआ था । उस जगहे यह्‌ जगहे या तो कु ऊपर 
धीयानीचे।जोभी हौ, प्‌ निश्चत या कि यह्‌ नदी धी, जिसके 
पार उसका प्रिय देप्र अवस्थित था। 

भनाप नदीतटे सपनी पातृभूमिके दिखायी देते हुए भूखडको देखकर 
खुशीसे मपेसे बाहर होकर ऊँची अएवाजसे बोला-ए मेरे प्यारे बतन । 
मेरी सच्ची मां ! जल्दी मञ्े अपने पाम अक्मे घीच !} शारीरिक 
भनि भते ही मुञ्े जन्म दिया दो, किन्तु तूने रज्ञे पाला-पीसा है । 
मोलगैविकोके मेतृत्वमे माकर तु मौर भी अधिक छपाममी, भौर भी 
अधिक स्नेहमपी, ओौर भी अधिक सौन्द्ममयी हो गयी है] णारीरिकिमां 
भुके जन्म देकर आफतोमे फँसानिका कारण वनी । तु मुज्ञ, भपने बच्चे 
कौ जाफतोपे गुक्तकर शिक्षा देकर आादमी वनाएगी } जब तक मेरे 
शरीरे प्राण रदेगा, म तेरो सेवसे महं न मोदट्-भा सीर यंदि भावणष्यकतां 
हई तौ तेरे लिए अपरे पिर, अपने तन, अपने रक्त, अपने प्राणको न्यौ. 
छावर करूगा | अफसोस कि मृजे तैरना नही भाता, नही तो इ तरगित 
महानदको पार कर तेरी पविन्न धूलिको बूमता । मफसोस मेरे पाख पक्षियो- 
षे प्च नही ट, नही तो इस गभीर नदीके उपरते उड्वर तेरे पास पटच 
कर प्रति. समौरमे पेट भर संस्र तेता 1 

षस तरह्‌ कर देरतक वात करते हृए अपने भीतरी भावोकी याहर 
प्रयट करके नदी-पार होनेकी चिन्तामे मनाच चातो ओर नजर डासन 
खगा, लेकिन नदी-तयपर्‌ न एक नाव, न एक गुसर (पूणक), न वही 
एक मादमी दिषायी पडा । हा, तटसे योढ़ दूरपर शर-वनके पीछे एक 
काला मकान जरूर दीला { 
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अनाथ अधित्यका से उतरकर उत्त मवानकी तरफ वडा । मकान- 
के पास जाकर दरवाजे ज्ञककर देषा । वहा एक मध्यवयस्क दुरक- 
मन नूल्हेपर चायदान रखकर ईधन जला रहा था। अनाथने तुरकमानकौ 
सलाम विया । 

--अलेकुम्‌ सलाम, आ पुत्र 1 -तुकंमानने कहा । 

अनाथ घरके भीतर गया । गृहुपतिने हाथ फलाकर स्वागत कर्के 
उसे वैढनके लिए जगह बतलायौ । वुकंमानने तुकंमानी ढगत्ते "धु्ो, 
ष्टु" कहकर पटले कुशल-मग्रल पुष्टा, फिर उसके भाने के उदे शयवे वारे- 
मे पुछा । अनाथने वततलाया कि मँ उस नदीवे पारा रहनेवाला हं । 
मि मिलनेने लिए इस तरण भाया मौर भव फिर उधर जाना 
चाहता हूं । 

दसम लिए कुठ देर ठद्रना षडेगा-तुरकमानने कहा--मेय 
पेणा यद्यपि यहां चेती है, लेकिन बभी-वभी मिलगेपर लोगोको नदौ 
पारभीभररायाक्रताह\ जो भादमी यहि पार होते है षट. या 
तो भगे होतर्है या कानून विसेधी माल ले आने-ते जानिवाने । भगोडो 
या भगोडोकरे मालयो नदी-पार राना यपने प्राणको नदी-पार राना है। 
इसलिए मै दख कामको तव वरता हूं, जवम मेरे सूनषेः यरावर पसा 
पंदाहो। 
ठुवं मानने यात रोककर, ईःधनवौ एूकवर आगक तेज परते हए 
वंटा--अच्छा, त। तू तवतक भरेपास वाम कर, धेत्ीमै ममे मदद 
दे, जवतकर मि बोई पूव वैतेवाला मादमी न मा जाए । 

भनायने तुफमानकी वातत मान सी बौर यह सोचयर दिलमे पुण 
माभि देरमनेदहीद्धे, लेकिन यदा मरामनोरयसफव हू 4तुरमान 
की चापदा गा पानो उवतमे ल) उमनवेदो चव्य वाय वनाएव 
चयतिकर प्यके सायअनायगरे सामन रथी नीर द्रो एष प्या साय 
अपने सामनं । प्नोयडे कोदोदारमेचे एन सततेमे बंधी पोटती निपाक 
पोती, मोर उमे से दो लिदिटयानित्रासयर ट्षङ़ दूबर परप दोनो षाव 
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पीने लगे { चाय पीने वाद तुकंमानने कहा--आ पु । तुमे खेत ल 
चनू मौर अपनी पसल दिषलाॐ + 

एमान भागे-जागे चला मरौर अनाथ उसके पौषे पीठ ¦ दानो काले 
परमे निकलव-र येता भर वदे ¦ घरमे पास एव शर वनथा जिसमा 
एक छोर मकाननी दीवार मिता हृजा था 1 इसी शर वके वौचम 
हौजकौ तरहका एक जलाशय था, जो एक छोटी नहर द्वारा नदीस भिला 
हेमा धा। कालि घरे नजदीकवाते कोनेमे एव छोटी-नी डोगौ सूते 
वधौ थी । तुकंमानने नावको दिवाकर अनाथे कहा--तुसचे नदी पार 
करानमे यही नाव काम जगी | 

अनाथने नायको देखा । तुकमानकी माशा भरी बात सुनी । भनार्थ 
सफल होनेका बिश्वास वदा । वह्‌ भौर भी खुश होकर तुकमानके पीषठे 
लम्ब लम्बे उग रखने लगा । 

दोनो तपर पहुचे ।दुकंमानकी वेती छोटे छोटे कोलाकी थी । एक 
कोनभे सरजो भौर तरुन लगा था, निसफी रा्ापर सोनिया कीर 
मम्रुर्‌ वैठायी मथी यी। दुसरे कौनेमे उडद सरसा, ज्वार.बाजार जसी 
दाने तया तेलवाली फसल भौ । वोये बूटोक वीच घास भरी हुई धी । 
ठुफमरानने देतीकी ओर इशारा करके अनाथते कहा 

तेराकाम है, इस धास गौर तिनकेको हाथसे उखाइकर बाहर 
करना ओर वैलको सेभालकर खरबर भौर तरल्ूजको जमीनको नम॑ 
करना । पानी दते वक्त ष्याल रखना कि ज्वार के पौधे पानीमे बन 
जाये 1 

तुकमानने एक मिनटमे तीस चालीस दिनके कामक योजना वता- 
कृर जात्ते-नाति फिर कहा तरु यह काम करता रह 1 इसी बीच कोई 
पैसेवाला भगोडा भी मा जायेगा 1 फिर म तुञ्ञे विन पसे लिये, बुदा 
नामपर नदौ पारक्राद्रुभा। 

“वहत च्छा" कहते हृए अनाय तुरन्त हौ घास उखाखनेके कामम 
वग गया, लेकिन तुकतंमान "आज दमत ते, कलसे काम शुरू करना । 
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कहावत हि “यके-मादिका काम भधा ही होता दै" कटकर भनायको 
लिये घरकी भोरं लटा । 


घर पटुचकर तुकमानने अनाथसे कहा--्मै इस समय ऊवा (राव) 
जारदाहं।तू यहाँ लेटकर आराम कर, लेकिन सूर्यं इूवनेके बाद 
हौशियार रहनेकौ मावश्यकता दै, जिसमे चोर नाव ने खोल ते जांय । 


अनाथने सिर हिलाकर वात स्वीकर की । तुकंमानने खृटीपर टेगे 
अपने जामेको उतारकर पिनते हुए कहा “तू सूर्थोदयतक एसे दी रह 1 
म सवेरे जयासे रोटी लाकर चाय बनाकर तुसे खिलाञगाओर्म भी 
चाय.रोदी खाऊँगग ।"' फिर उसने षृ टीसे वंदरुकको उडाली भौर उसी 
खू"टीसे लटकती गुपूसर (तैरनेकी मशक )की भोर इशारा करके कहता 
चला गया--“होशियार रहना, कही कुत्ता आकर इसे खा न नायः +” 
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भनाथ कुष देर लम्बा पडा रहा 1 जव तुकंमान नजरसे दुर हौ 
शया तो भपनी जगहे उठा भौर गुपूरको खुटीक्े उतारकर कूल 
{ तालाब ) कै क्रिनारे ले गथा 1 कानीमे भिगोया। जव गुष.सरका 
चमड़ा नमं होगया तो मंहसे फूककर हवा भरकर उसफै मुंहको घूव 
मजबरूतीते बांधकर पानीके ऊपर डाला भौर स्वय भी कपड़ा उतार 
कर उसपर सवार हुमा, लेकिन अनजान सवारकी तरद्‌ दुर हरकत 
वह मुपूसरकी भोर लुढकरकर पानीमे इुवको खाता, मेफिन वह्‌ फिर 
उस्तपर सवार होकर चलनेकी कोशिश करता रहा । एक षदा कतके 
नगरे मभ्यगस करमेके वाद उने वैठना सीव लिया मौर फ़िर उपे 
वूलके भीतरकी मोर वढ़ाया । उसने देवा दिः गृपूततेरपर सवार होकर 
एक जगह यट रदनेसे उसे यागे थढ़ाना कटौ माखान दै। इत तरह 
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उसको साहस हमा मौर उसने उसे सौर भी तेजी से चलाना शुरू किया । 
ह गृपूसरको जितनी ही तेजसे चलाता, उतना ही उसे ऊपर शरीरको 
संमालना आसान लगता है 1 इसी तरह अनाय गुपस्रपर चढा नहरियसि 
होते नदीके करिनारेतक गया मौर फिर वहां से लौट भाया । 

उसने पानी से निक्लरर गृपूसरको बाहर किया भौर मह्‌ खोलकर 
उची ह्वा निकाल उसे ते जाकरफिर खुँटीपर ठंग दिया । फिर 
कूले मिनारे भा उसने नाव चलानेका अभ्यास करना चाहा । नाव- 
परर च्रढकर पतवार चलानेवी अपेक्षा गपसरपर चकर हाथ से चलाना 
उमे आसान मालूम हमा । उसके छोटे दाथ नाव चलानेके अभ्यरत 
नही ये, इसलिए जरा ही देर चलानेके वाद वे सुस्त पड जाति, लेबिन 
पोडी देर भाराम करनेके वाद वह पटलेसे बधिक समयतक पतवार चला 
सकता । 

अनाय इसी तरह दिनमे शामतक दसं वार नदीके किनारे आया- 
गया । हे 

भयं अस्त हौ गया । अनाय बहुत थक गया था, लेक्रिन आजके 
अभ्यसन उते मधिन आशावान्‌ वना दिया था, इसलिए वह्‌ बहुत खु 
था भौर अपे मनम कह्‌ रहा था "यदव कोई खूव षैसेवाला जल्दी नही 
भाया मर्‌ तुकंमानने भूज्ञे पार नही किया, तो नदी पार करनेका उपाय 
मुले मिल गया ।” 

भनाथ लम्बा पडा तेट रहा था, उसे दूब नीद आयी थौ । आधी 
रात्तको धोडोके खुरोको खटखटाह्टसे उसकी आंख सूल गयी । उसने 
सोचा कि नाव चुरानेवाले भ गे भोर जल्दी जल्दी धर्मे वाहर 
गथा । जव बहु नाव की रखवाली सिक तुकंमानके लिए नदी, बल्कि 
अपने लाभ के लिए कर रदा था, क्योकि उसकी सहायता से वह नदौ 
पार हो सकता था। उसने उस तरफ देवा, जिधरसे खुर कौ मावाज 
भारहौ यो, गौरदेाकिदौ द्द्‌ बर्हे, तेकिनि ˆ भने 


कै बाद यह्‌ नावकी भोर जाकर सीघे घरकी भोर ॥। 
#; 
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सवार वद्रक बर तलवारसे हथियारदेद ये! पास भनेर उनभेसे 
एकमे धोषेको रोककर अनाथसे कहा--कियिक्वो ( मल्लाह ) को 
आवाज दे। 

--मत्लाह्‌ यहाँ तदी है--अनायने कटा 

--क्टां गया? 

--ञ्वागयाहै। 

--रोटीओटीहोतोल्तकरहुमेदे। 

-जोभीरोटी थी सव याकरगयाहै। भौ भूपातेदाहूं। 

जनगावा” बट्कर रोटी न रखनेषे लिए मत्ताहको गाली देकर 

सवार मपने सायीवे साथ नदीकरे मीचेकी भोर राना हौ गथा । 

अनाय अपने दिलमे प्म समन्नताथा करियेचारह) चे भिखारी 
नही हो सक्ते, क्योकि मे पूरी उग्रम हयियारवद भिखारी नही देवा ^ 
सोचते हुए धरम भीतर जाकर फिर लम्बा पड़ रहा । उस रातदनदौ 
सवारोके भनेको छोडकर वौई दूमरी दृरघेटना नही हृदं । घूव पेट भग 
सोने वाद जव वह उठा, तो धूप निक्रल आयी थी। आज भी वह्‌ 
धेतीका वाम शुष करने से पहले वितने ही समयतव गुपूरार भौर नाव 
चलानै का अभ्यास करता रहा] दो घटा अभ्यास करनेषे वाद तुकमान 
कै अनेकै उरभे यह्‌ देतमे गया भौर हायते घास उलाढने लगा । 
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मध्याह्न हा गया । मूर्यं अनाथे सिरे ऊपर आ गया । इरी समय 
सुकमनि अपने ऊया सलौटपर माया । पहन उन काते धरम जद 
चूल्हा जला चाय उवरासी, पिर येततरे पाम जा अनायके कामका ध्य 
र "माज या तेरा याम उतना अच्छा नही दभा षयो 2” वहतं टृए 
उत कटकार, भर फिर मावाज बदलत हुए वाा-- धेर पोह 
नही, अभी पह्‌वापत्तरे निए नया १ , धीरे धीरे शख जवे । तद्य 
काम नी अच्छा हाया 1'" फिर उसे कटा. 
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-- यच्छा, चाय षीरेमे। 

चाय पीते रमय मनायने रतव सए दोनो हथियारवद भिखारी 
सर्वारोके यारेभे वतलाया ॥ तुकंसामने ठठावर हंसनेये वाद वहा: 

--वे भिखारी नही ये । वे नदी-तये' पहुरेदार, हमारी सरकारे 
सिषाहौ ये, तदिन वै सदा भूय रहते है ओौर भीखे माौगवःर अपना पेट 
भरते फिरते हैँ ! इसीलिए एव रोदीमे चविए भपते हाथ लगनेषाते हर 
भगौडेका छिर उडा देते दै, 

तुकरंमानं चुप होकर लपने प्यातिकी चाय पौकर, दूसरा प्पाला भरने 
के याद सामने रखकर वोना--यदि उन्हे मौक्रामित्ते तौ चोरी-डवती 
करिए यिना न रहे, लेविन वे यहं काप एेये गरीयोषेसिरपरवरतेैजो 
उमे सामने बुछठ कर नही सक्ते । वे मेरे जैसे एक गोलीका जवाव दो- 
गोली से देनेषाले भादमोकौ तरफ आं भी नही उठा सते ! 

चय पीकर सुकंमान फिर सपने उवावै ओर जाते हए बोल 

मरेन रहुनेपर यदि कौई आवर पू, तो उसे अवा भेज देना, 
लेकिन यदि एषा आदमी रातको वेवक्त ए तो कट्ना कि इसी समय 
माना, कल सवेरे वह्‌ आयेगा 1 

उटने वक्त तुकंमानसे खाने वची हुई एक रोटीको भनाथके 
हायोमे देते हुए कष्ा--जव भूष लगे, तो हसे खा लेना । खनरदार रहना, 
जिसमे हयिषारद कृत्ते हेरे हाथते छीनकर ्रसेखान जायेभौर 
कपि खव भमन लगकर वरना) 

सुमान चला मया) चायपीलेनेके वाद भी अनाथने बहुतता 
समय गुपसर ओर नाद चलनेमे विताया ओर फिर खेतकी ओर गया । 

अनाथ सब चीजोकते ज्यादा इस मोर ध्यानं देने लगा कि तुक॑ंमान 
वसे क्व भत्ता है । वह्‌ प्रतिदिन ११-१९ वजे वीच गावे माता, 
चाय पकारत्ता, अनाधमे कामको देखता, पिर दोनो साथ चाय पीते ओर 
किर उसदे ह्एथोमे रएतके लिए. रोटी देकर ओौर अर्धिक कम करनेक्ते 
तपकीद कर वहे अपने गाव लौट जाता 1 मनि-जानेका समय निश्चित हो 
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जानेपर अनायन अपने कामका समय भी निर्वित कर सिया । व 
भरतिदिन शाम-सवेरे कृ घटे गुपृ्तर भौर माव चलानेभे लमाता षः 
वीचके चार-पांच घटे खेतीके काममे 1 

धीरे-धीरे वह नाव गौर गुपूसरकौ नदीकी धारमे भी खेने लगा । 
इसके अत्तिरिकत वह विना नाव तथा गप्सरके पानीमे तंरने गौर इूववर 
दम साधनेवा भौ जभ्यास वरे लगा । तीका काम भी काफी भागे 
यढा । उसने धासको निकालकर गोडकर खेत को गुलजार कर दिया । 


एुकंमान भी अनाथके कामस बहृत खश था । कभी उसे “शाबाश” 
मौर “वारकल्ला" कहता ओौर कभी उसे “ओर अच्छा काम कर, तुशे 
बलवान करेगे, जल्दी ही फोई पैसेवाला भगौडा मा जाएगा भौर भ तु्ञे 
विना षैसेही नदी-पार उतार दंगा” कहते हए उसे भधिक भणावान 
यना कर काममे गौर मधिक तत्पर बनानेकी कोशिश करता । 


ठुकंमानने भनायषेः डीलडौलके अनुसार एक लोहे का वेलना 
लाकर दिया, भौर हाथके कामके खतम होनेके वाद जमीनको नर्म 
करने भौर भिटटौ चटानिके फाम के लिए उसे नियुक्त मिया । 

४० दिनतक वाम वरे अनाथने गृपूसर भौर नाव चलनिवा 
खूव अभ्यास फर लिया । वह नाव भौर गुपृसरकौ धारके विष भीते 
जा सक्ता था । 

खेती का काम भी खतम हौ गया थः । तुकमान एव परती जमीन- 
को दिषलाकर, उसे खोदकर घास आदि निकाल कर शरदमे युनुचका 
( घास्न ) वौनेके चिएु तैयार केकी बहा ओर साथमे यह्‌ भी जोड दिया 
“तव तक को न बोई पैसवाला भगोडा आ हौ जाएगा । 

र< >< >< 

अनायने नए कामगौ शुरू विया, लेक्रिन वैसेवान्ते भगो काकी 
पता नहौ था । वह सोचने लगा, गमियके खत्तम होनेतक सैतीवी 
फसल कट जानेतक भी वस्ता पैसावा्ता भगोडा शायद ही माए 1 
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एक रात इसी तरदवी चिन्ता व रते-करत अनाथको नीद नही मायी । 
माधी रातके करीव शर वनकी योरसे आदमीके नकी आवाज 
सुनायौ दी । बह जल्दीरे उव्कर दौडा-दौडा नावे पास गया भौर 
देषा कि दौ भादमी नाव खोल रह ह 1 वह्‌ विल्लाया-बौन हौ ? 


~न डर, म ह--एक परिचित आवाज सुनायी दी । यह्‌ 
मावाज तुकमानङी धौ । अनाय प्रसत होकर उसको तरफ दौढते हए 
वौवा--हा, तो षैसेवाला भगोडा भिल गया ? भी तैयार होजाङंन? 


न, यहे मादमौ नदी पार नही जारहा है बल्कि नीके एक 
टापूमे खरबूजेके कामके लिए जा रहा है-तुकंमानने कहा । 

कमान शूठ योल रहा दै, दसे अनाथने भौ समक्न लिया 
कयोवि खरवूजेमे कामके लिए रातम नही जाया करते) वह्‌ सोचने 
लगा “वौन जानता है इन चालीस दिनोमे--जवकि मँ दरिया पार 
करनेकी भाशामे यहां काम करता रहा हि--रातके वक्त इस धोधेवाजने 
कितने पेवाला बो नदी पार कराया होगा, मौर यव भी मुक्षे भाशा 
दिलाए स्वना चाहता है । ' इतके वाद अनायको तुकंमानपर विश्वास 
नदं रह्‌ गया भौर उतने स्वय नदौ पार करनको कोक्चिण करणेका 
निष्वय कर क्षिया । 
१४ 

मनाथ एक्‌ दिन कोई काम न वरके पड रहा । वुकंमानके भानेके 
समय बीमार बन गया मौर "ऊऊ करके लेटा रहा। तुकमानने चाय 
उवाली, खुद पी भौर अनाथको पिलायी । अनाथने चायके साथ आज 
योटी नही खायो । तुकंमानने रोटी खनके सिए बहुत जोर दिया, 
लेकरिन भनावने कहा-मेरा मन नही करता, शिरमे बहुत दर्दहौ 
रहाहै। 

७ 


1 


सुकंमान भाज अधिन देरतक नदी तटपर नही रा भौर जनाधके 
दिनि मौर रातके खानेके चिए दो रोटी रखकर ऊबा लौट गया 1 
तुर्कमानके चले जानेके वाद अनाथे तयारी शुरू की । गपूसरको 
लेकर उते चारौ रसे देखा, उसकी एक एक षकिथा ओर दरामकी 
जमहको खुव गच्छी तरह निहारा कि वह दराजकौ जगृह चूब षानी 
मौर ह्बाको चौटकौ पूरौ तरह सह्‌ सकती है था नही । देखकर उते 
पूरा सतप भा । फिर वह्‌ नावके पात गया भौर उसे भी चारो भरसे 
देषा भौर दज मौर छेदमे अपने पुराने कुतेमेसे लक्ता फाडकर अच्छी 
तरह भर दिया ) फिर घरमे लौटकर एकं रोटी गभं चायमे भिगोकर 
खायी भौर सोनैके लिए लम्बा पडा रहा सेकिन नीदन आयी । 
उसका सारा ध्यान भापू नदी पार करनेकी भोर लगा था--भामर जसी 
महानदीकौ चह तने-तनहा भपने जीवनमे पहली वार पारकएे ना 
रहा था । इसी सोच विचारमे एक घडीमे सौ वार करवट बदलते हुए 
उसने दिन वितताया । 
शाम हुई । अनाय गुपूसर भौर रोटीको लेवर॒नावमे पटचा भौर 
रस्सी खोलकर नाको नह्रसे नदीकी योर ले चला । नदीके तटपर पटच 
लर डाल, बहु रातके भंधेरेकी प्रतीक्षा करने लगा 1 
इसी समय दो सरवारी पहुरेदार नदीमे किनारे किनारे मनायकी 
ओर निगाह किए याते दिखाई पडे ! अनाथकी दृष्टि जिस वक्त उनपर 
पदी, बह्‌ दर गया भौर मनम सोचने लगा “मनोरथ पुरा होनेका समय 
“ भागयाहै मौर उसी समयमे पक्डाजाद्हा हं 1 
स्षिपाही सौधे कूलके विनारे माए मौर उनमेसे एक * हाँ मगोढे ! 
थक न जाना” कहते हए घोडेरे उतरकर नावपर भया, लेकिन वहां गुप्‌ 
संर गौर अनायकी फटी पोशाक गौर एक्‌ रोटीके सिवा मौर कुछ नहीं था । 
सोटीकौ अपने हाथमे तेकर सिपादीने अनायत वहां भानेका कारण पृष्टा । 
अनायने अपनेवौ मत्लाह तुकंमानवा नौकर वताते कहा-यहु नाव 
चानेका मभ्पा भर रहा णाप लोगोकोे देकर खड हो गया ! 


९९ 
वहु सवार अनाथकौ बंदी वनाकर नावे ले जाना चाहता था, 
लेकिन उसके साथीने उससे कहा-छोड दे । यह लडका भागकर क्या 
केरस्व्तादहै? रोटी ले, ओर चल रास्ता पकड । सवार रोटी लेकर, 
उनाथक्रो वही छोडकर नावसे निकलकर घोडेपर सवार हो शया । दौनो 
सवार रोटीको दो टुकढे कर खाते चल दिए ओौरं कूल तथा शर-वनका 
चक्कर काटते हुए फिर नदीके किनारे जाकर आंख से भोल हौ गए । 


अनाथने सिपाहियोके सामने अपनी नावको काले धरकी तरफ 
बढाया 1 उनके चन्ञे जाने पर फिर नदीके किनारे भा वहाँ ठहर गया । 


कुछ समय बाद अेंधेरा छा गया । आक्ाशके तारोके भतिरिक्त कही 
प्रकाश नामको ची दिखलायी नही पडती थी । पीती मिदर मिले 
आमक जलमे तायोका प्रतिबिम्ब भी दिवलायी नही पहता भा। यह 
अनायके लिए भपने महान्‌ कायं करनेका समय था । उसने नावको नदी- 
केभोतरकी भोर चलाया ओर ढरके मारे हूर बार पतवार चलानेके 
वाद एकवार नदी तटकौ गोर देखता । उसने दुर वरिनारेपर कालिमायकौ 
भति देखा । पहले उसने यह सोचा कि कुछ नही टै, रात के वकत यहाँ 
मादमी षया करेगा, लेकिन देर नही हुई कि उसे मालूमदहो गया कि 
बह कालिमा दो मादी है 1 दोनो दौडे-दौडे नदीके किनारिकी मोर्जा 
रहे ये, उनमेसे एक जगे धा ) उसने ऊँची साविते ~कहा--“ख्हुर 
चोर1 इधर लौट ! नही तौ गौत्ती पार दंगा 1" 


अनाथे भावाजको पहचान लिया । यह उसके अतिम मािक बुके- 
मान मल्चाहकै थी । रातके वक्त अनते अनाथ समन्ञ यया कि कोई 
पैसेवाला भगोडा, तुकंमानके कयनानुषार “वरवूजेवाला" हाथ माया है 
मौर पीषछे-पीषठे धीरे-धीरे आनेवाला आदमौ शायद वही भगौडा है । 
अनाथने अपने दिलमे यह भी सोचा कि यदि मँ फिर उस्केहायषड़ा 
सो बह एक गोलीम मेदा काम तमाम कर वेगा 1 मन्छा वदीदैकि 
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जौ भौ शक्ति भौर समय मेरे पास है, उसका उपमौग कर यहि भागं 
चलू । 

अनाथ इसी निश्चयके अनुघ्ार नावको दोहरी ताकतसे चलते हृए 
मेकञधारकौ भोर वेने लमा । तुकंमानने बन्दुकका निशाना साघ गोली 
चलायी } गोलीकौ जावाज सुनकर नदीके दरूसरे तट अर्थीत्‌ अनाथके श्रिष 
देशकी जोरसे भी गोलियोपर गोलियां टूटने लगी । दुकंमानकी गोली 
नावे पास न माकर न जाने वधर चली गयी, लेकिन दूसरी भोरते 
अनेवाली गोलियां नायके ऊपरसे सनसनाती हुई जाने ली । मनाय 
डर गया । उसने सोचा कि पहली गोलियां शिरके अधिक ऊपर से भते 
ही चली गयौ हो, लेकिन दूसरी गोलियां जरूर मेरे शिरपर भकर 
लभी । खतरेको समञ्ञकर अनायने अपनेको नावन भीतर छिपा लिया 
भौर गुपसर मे ककर हवा भरे लगा । 


दुसरी तरफमे घाती गोलियां नावके भीतरी गौर बाहरी फोरोपर 

लगने लगी । अनाय अहुत घवडाहटमे पडा था । एक मोर गोली लगनेका 

डर था भौर दूसरी भौर छेदके मारे नावे दूबनेकी भी आशका थी । 

अनायने स खतरेते वचनेके लिए भरी हई गप्सरकी रस्सीको पने 
हाथमे फंसाकर विसककर अपनेको पानीमे डा दिया । 
>< < < 


अनाथ नदीमे गुपूसरके ऊपर सवार नही हमा । हाथमे वेधी गप 
सरको पानीकी धारने बहाना शुरू किया । वह्‌ अधिक समय पानीके 
भीतर रहता, जव सांस एूलने लगती, तो वाहर मुंह करके एक ससि 
केकर फिर पानीम दूय जाता । 

दुसरे किनारेसे गव धी मोलियोकी सीवान मा रही धी! प्राय सभी 
भोलियां माव मे गरही धी । धीरे धीरे सरी नाव पानीे भरफर दुवे 
गयी 1 उसके याद बन्दुकोकी भाबाज भी गाति हौ गमी! ~ 
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जनाय प्रायः दो घंटा गुपूसरपर विना सवार हए ही कभी दूवता 
कभी उत्तसता घाटे प्ाथ-साथ चत्ता रहा) जयं वदूक) सावाज 
विलकुल यंद हो मथी तो सनाप मुपूस्तरपर स्वार दमा सौर पानीके 
सहारे निनारेकौ योर चलने लगा 
एम घण्टा भौर चलनेके याद अनाथ एक छोटे टापूके पासं पहुंचा । 
बहु वहत थक गया था, इसलिए उसने सुस्तानेके लिए शपसरको 
उठाकर टापूपर उत्रना चीहा, लेकिन टापु जभौ नमो-नमा वना था) 
अभी मिट्टी-वालू फटी नही हो पायौ धौ, इसलिए पैर रखते ही वह्‌ 
उसमे धेंसने लगा । उसने जल्दी-जल्दी पैर निकालकर टापूके मध्यमे 
पटुवना चाहा । यहां भिद्टी कु सुखो थी । वहं वहाँ हवाभरी पूरको 
शिरे नीचे रखकर लेट गया । वह्‌ रवा भी था, थका भी था, उपरते 
सर्दीभीयागया धा, इसलिए चूडीवाने मादमौकौ तरह कौप रहा धा, 
मौर उसफे दति कटकटा रहे थे । वह्‌ द्रु भिनट नेहा सटा, लेकिन 
आराम होनेकी.जमह्‌ हालत मौर बुर दतो जा रदौ थी ! उसने शिर 
उठाकर दूसरे तदक भोर, अपने प्रिय देशक ओर नजर दीड़ायी । 
किनारा नजदीक था भौर बहक सरकडे साफ़ दिवलायी दे रदे थे । 
उसने सोचा “देर नही कि मेरा जीवन मही समाप्त हौ जाय, लेकिन 
लक्ष्रके पास पहुंचकर मरना बहत अफसोसकी बातत है । जो भी हो, 
यच्छा यही है किरम मपनी यात्रा जारी रवृ । यदि मर्गा तौ छपामयी 
माँ, भपनी प्रिय मातृभूमिसे एक कदम नजदीक होकर मरूगग 1” ईस 
सभिलापाने अनाथको भौर शवित दी भौर वह्‌ पनी जगसे उठ्कर 
गृपसरको लिये-विये फिर नदीम पहेचा ओर उसपर सवार होकर किनारे 
फी बोर वदने लगा } पेट गौर छातीके नीचे गुपूसरको दवाये ब पने 


हथो ओर परेको चला र्हा था । र 
किनारा नजदीक आया । वह्‌ पानीपरवत्तखकी तरह तैरता आगे 


मदृरहाथा। हां पानी विलङ्रुल शान्ति कूल ( तर्लया } या हीजकी 
तरह मालूम होता धा । मनायकी दोनो गावें किनारेपरलमी हई धी । 
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वह भदे ध्यानसे देख रहय या कि कोई मादमी तो नही है । वह डर रहा 
थाक कहौ वासमचियोके हायमे न पड जाये, क्योकि वह जानता था 
कि गरीवका लडका हनेसे उनके हाथोमे पडकर वह्‌ जिन्दा नहीं बच 
सकता, लेकिन नदी-तटपर कोई नही था । वहां वित्कुल शान्ति मौर 
नीरवता छाई थी । हत्को हवा भी नही चलन रही थौ क्रि सरकंठेकौ 
पत्तिमोको हिलाती । उसने निर्भय होकर गुपसरको किनारेकी भोर 
चलाया ! निरध्र आकाशम चमक्ते तारोके प्रकाशमे भनाय किनारेकी 
चीजोको देख सकता था । बह अधीर होकर उसी तरं तेजीते गुपूसरको 
तटकी भौर चलाने लगा, जैसे चिरविगुक्त शिशु माकी भोर बढता दै । 

गुपूखर किनारेषर पहुंची ।! अनायने सरक्डेकी जड पव डबर मपने- 
को किनारेपर लानके ख्यालसे हाथको वढाया । इसी समय एष शएक्ति- 
शाली हाथमे उसवे हाधको दुढतापूरवक पकडा मौर दुसरे दायको गुप्‌सर- 
पर रखा । 

अनाथ पकड मया या, तेविन नही जानता धाङ्रि निन हयेन 
उन्दे पकडा है षयोकि पक्डनेवालेवा सारा शरीर सरकटेषै पत्ताकी 
मादक पीछठेषा। 


द्वितीय भाग 


उसं मजब्रुत हाने अनाथको पकड कर पानीके धाहर निवाल लिया 
मौर दूसरे दायते गुपूचरको भी बाहर वर दिया । अनाय बौर गुपसरफे 
बाहर भाजानेषर हथवाला जादमौ उठ खडा हुभा 1 दसौ समय नीचेकी 
भोरके सरकडोके भीतरसे भी दूसरे दो आदमो निकलकर अनाथकै पास 
आ गये । स्रीनो भादभियाकौ श्वल-सुरत मौर पोशाक एसी थी, जैसी 
अनाथे कमी नही देखी घौ । सभीके वस्त्र यूरोपीय ठगके तया एव 
रगके ये भौर तीना बहू, तमचा मौर ह्थवमसे हथियारद य । भिस 
भादमोने शनाथको पानीसे निकाला था, उस्न गुपूसरको खोलकर भोतर 
हाय डाल भच्छी तरह देखा रि उसंमे कोई पत्र या रेस ही कोई दूसरी 
चोज तो नही है ! इसके वाद उसने मनायसे कौन, कासे भौर किंस 
तिये नदी पार हमा, आदिके भारेमे प्रष्ठा, लेकिन अनाय उनकी वातको 
नही समय सकरा, चकित होकर उनका मुंह देवता रहा । वह्‌ ख्सी भाषा 
ही समञ्मता यह्‌ समक्षकर उभे एकने वह्‌ जिस भाषाको समञ्त्ता धा, 
उसमे अनुवाद करके धू्ठा 1 अनायने जो कुछ भी उत्तपर बीती थी, 
एक एक करके कहु सुनायी 1 फिर नदी पार करके भनेके बारेमे कटते 
हए वोता ‡ 


म नदी पार कर्‌ अपने प्रिय दशमे भाया, क्योकि भने सुनाकि 
बोलशेविक हमारे देशके गरोव भौर अनाय वच्चोकौ बालशालामे प्र 
वरिण करके उह लिखा पठाकर आदमी बनाते ह । मै इसलिए आया 
कि भपने देणमे सौख पठकर भादमो वनुं मौर खूख्वार वाय भौर 
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वामनी गरीबोको मारते मौर हमारे देशको जलत है, उन्हे पकडकर 
बोलशेविकोके हायमे द्रु" । 

--जौ कुठ तूने कहा, यदि वह ठीक है, तो तेरा मनोरथ प्रर 
हौगा--प्रुछनेवालेने कटा । थैलेको खोलकर एव टुक्डा मिश्री मौर एकं 
चाकलेट अनाथके हायमे देते हये कटा- यह खा, जिसमे जोर मिते । 


फिर हम चलेगे । 
अनाथे मिराई को मुहमे डालकर चूसना शुरू किया । वायक घरमे 


मिठादया खायी थौ, लेकिन उनका स्वाद एसा नही था । मिश्री उसे 
स्वादिष्ट मालूम हई । उते कुछ ताकत भिनी, दिलको आराम हभा मौर 
सदीपते कांपना बन्द हो गया! 
मनाथने मिई खाते वक्त उसपर लिपटे र विरगे कागजौको एक- 

एक करवै निकालकर एक हायम रख लिया । मिग मुँहमे डालकर 
खाति हुये वह कागजको चकित भौर शद्धित दृष्टिसे देवने लमा, 
क्यो पहली वार उसने एसी ची देवी धौ । जव उसे ्ाकतेट मौर 
उसपर लिपटे कागजोके वारेम मालूम नही हमा, ता बह अनुवादक 
मोर देखने लमा । 

इन्द खा--मनुवादकने चाकलट देते हये कहा गीर फिर कागजो- 
क मोर सकेत करे कहा--इन्दे फक दे । 

मनाथने चाकतेटको मुंहम दाली । वह मिथ्रीस भी ण्यादा मीठी 
मालूम इई ! खात वक्त उसमे फिर फागजाफो एक-एक करके देवा भौर 
उसे भोतरकरी पतली पन्नी निकालकर धंगुसियोम लप्रटकर देवा, 
लेविन, उन्दं फेया नही । 

फक दे, दन्द क्या वरणा रवर? ये वेकारे कायन है-- 


दुमाधियेनं कदा । 
उसन याक मिगार्हको खात हए कागज जमोनषर फे दिया, सेवित 


उर नजर नदी हया । व सोग जा सवात करत, उसषा जवायः देते 
समय भव भी उसकी दुष्टि बागजनप्र रही! 


१०५ 
~ 
चाकलेट छानेके वाद भव वह्‌ कुछ सजन्रुत हुमा, उसका कपना 
बन्द हमा गौर चेहरेपर यूर्वी दौडी । अव उसे लेकर वह माफिस्की नोर 
चले । अनाय उनके आगे-आगे था । उसके दिलमे शी मौर पेटमे 
माराम था। 
#: 8 ५ 
जितत समय सीमान्तपाल अनाथको कार्यालयमे ले गए, उसके शरौर- 
प्र एव पायजमिके सिवा ओर कुछ न था । यहां उसे नया कपा पह्ना- 
केर एव कमरेमे किसके सामने ले गएु । उस भादमीकी भी पोशाक भौर 
शफल-सूरत सीमान्तपालो-जैसी यौ } इस जादमोने भौ बनायमे उसी 
तरहक सवास दिए ओौर अनाथने भी उसे वे ही जवाब दिषएु, जो नदीके 
किनारे दे चुका था । दोनौ जगहोके प्रशनोत्तरमे इतना हौ अतर था, किं 
यहाँ सव कुष्ठ कागजपर लिखा जा रहा धा । 


परषनोत्तर समाप्त होनेके वाद प्रणनकर्तान का--गच्छा, इसे ते 
जाभो, खिलायौ सुला । आराम करे, फिर दैखेगे । 


अनायक लेकर वह्‌ दरुसरे घरमे गए । घरमे भेधेरा था, लेर्धिन वह 
फिर एकाएक प्रकाशित हो, गया ! यह्‌ देवकर अनाय एकदम कंपने लगा । 
उसफा होश उड गया मोर चकित होकर देखने समा । उसके रद्खके 
उडा, चेहरेको सफेद सौर शरीर को कांपता देखकर लानेवाते सीमान्त- 
पाले कहा--“र मत, यह स्वय जलनेवाला विजलीका दीपक है ।“ 
फिर स्विचको दवाकर दो-तीन बार उपे जलाया-वुज्ञाया सौर अनाथकौ 
ची छोडकर दरवाजेको बन्द करके चला गया 1 

अनायन जपने जोवनमे पिटके तेलके विखगो, लालटेनो भौर 
वदरदार बत्तिमोके सिवा श्ूसरे प्रकारे दीपक नही देखे ये ! वह्‌ सोचने 
सगा, विजसोकी रोनी अजब चीज है, जिसे नोलगेविक हमारे देशमे 
माए ह 1 उस्ने जाकर मपे हायते स्विचको दो-तीन बार दवाकर 
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रोशनीकौ जला-वुज्ञावर देखा । उसकी प्रसन्नताका ठिकाना नही था । 
कितने अन्धकारपूणं, कितनी कष्टमय दुनियासै वह्‌ देल प्रकाशमान भीर 
मानन्दं दुनियामे भाया 1 उसका हर्पं मनमे समा नही रहा या। वह 
अपने भावोको विसे कह्वर मन हतवा करना घाता था। दसी 
समय भनाथको सपनी ृपामयी मा मौर वुर्बान भाई याद माए) त्ते 
लण़ किः कटी वह्‌ उसके पष्ठ दोतते ठो उह य्तीकौ जला-वुद्षाभैर टस 
हृनरको दिपलाता, जिसे बीलशेविक देशमे लण्‌ ह । 


विजलीके चिरागके देघनेसे हए माश्चयं भौर मनके उदवेगके पष्ठ गम 
पड जानेपर गनाथ कमरेकी चारो मोर नजर दौडाने लगा 1 कमरा छोटा 
था, लेविन बहुत साफ ओर खूला हुमा । उसकी दीवार वगुलेके परकी 
तरह सफेद थो । छत भौर फृशंमे वानिश रिय लकटीके तस्ते लगे थे । 
कृमरेफै एक तरफ़ एक चारपाई थी, जिसके ऊपर न्म बिष्ठौना विष्ठा 
हभा था ? .एक फौनेमे मेजपर सुराही गौर पासमे एक गर्ी ी । 
अनायने पहली वार इस तर्का कमरा देखा था । उसने सोचा, शायद 
बोलगेविकोकौ वातणाला यह है । 


यदि उस समय कोट कहता फर यह्‌ बन्दीखाना है; तो भनाय क्रोधमे 
आकर उसको जीभ निकालनेके लिए तंयार द जाता । उसने ठेद़ महीने 
पटे पडोसौ याजके मग्दीखानेको देवा था । वह्‌ बन्दौखाना भेड रखने- 
बाते हौजकी तरह था । भेधेरा, गन्दा मौर काला था । उस जेलखानेमे 
जिसको चद किया जाता, उसे कडा नदी पटनाते, देखभाल नदी करते, 
शरीरते कपड़ोको छीनकर नगे वदनपर कमवियां मारते भौर फिर लाकर 
वन्दीखानेमे वद कर देते । 

अनाथ इस प्रकार अपने कमरेक बालशाला समञ्षकर खुब खुश हो 
र्दा था। इसी समय किक्तीने द्वार खोला, चाय, चीनी गौर रोटी लाकर 
मेजपर रखी यौर नायको कुरखीकी गोर सकेत करते हए “मा, बैठ, 


१९७ 
चाय पी यौर सटी खा कहकर याह्र निकल गया गौर दरवाजा वन्द 
केर दिया। 

अनाधने चीनीको गरम चायमे डालकर रोटी खाना शुरू करिया । 


जव मनापपेट भरखानावा चुका तो दार फिर खुला भौर उसी 
मादमीने माकर मेजपरसे वर्तनोवौ उढा सिया भौर चारपारई्कौ भोर 
णारा कखे कहा--यह्‌ तरे सोनेदे लिए टै । फिर वाहर निकलनेसे 
पते उसने विजलीकी स्विचकौ मोर गारा करे कटा--सोमेके वमत 
चिरोगमो युञ्ञा देना 1 

अनाथने भभिमानवे साय शिर हिलाते हुए वक्तीको एक-दो यार 
युञ्ला कर बहाम इसे जलाना-वुञ्लाना जानता हे । 

--मलादीपेव्स, शावाश-- कहते आदमीने बाहर निकलकर दरवाजे- 
फोबदवर्‌दिया। 

अनाय कपडा उत्तारकर नमं विस्तरेपर लेट गया । वहु जिन्दगी मे 
केभी चारपार्ईपर न सोया था । यहां पहली वार नर्म विस्तरेपर लेटा 
था ज्ेटनेके साथही उतेनीदभा गयी । 

> > > 

पह्रेदार लम्बा ब्रूट पहने दरवाजेके बाहर टहल रहा था । उसकी 
आवाज अनायके कानोमे आयी । विडकीके शोणो कमरेफे भीतर धूप 
पद ररी थी 1 कृमरया गमं था गौर दिनके वारह्‌ बज रहे ये} 

1 . ाररक्षकने भनगयको कमरेसे बाहर लेजाकर शौच ओर हायनमुह्‌ 
धोनिसे भिवृत्त करा फिर कमरेमे लाकर बन्द दिया । कुछ मिनट याद 
शमवाले मादमौने खटी, चीनो-चाय लाकर मेजके ऊपर रवी । भोजनो- 
परन्तं अनाघ फिर चारपार्ईपर लेटकर कुछ देर सोचता रदा । फिर 
उका दिल उकताने लगा “कते थे किं वालशालामे पदति है । पढाई 
कव शुरू होगी ? दूसरे बच्चे कटां हैँ ? अ क्यो अकेला हूं ?" वह्‌ मपनी 
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रीशनीक जला-वुज्ञाव र देखा । उसकी प्रसद्नताका डिकाना नरह था । 
विता अन्धवारपूरणं, वितनी कष्टमय दुनियाे बह रेस प्रकाशमान मौर 
सानन्दपू्णं दुनियामे भाया | उसका हप मनमे समा नही रहा था । बह 
अपने भावा क्रिसोसे कट्वर मन हतवा करना वाहता था । धसी 
समय अनथक अपनी कृपामयी मां मौर वुर्वान भाई पाद माए! उवे 
लगा किं कही वह उसके पास होत तो वह्‌ धत्तीको जला-बक्ञाकर उस 
हृनरकौ दिपलात, जिते बोलशेविक देशम लाए है ! 


विजलीके चिरागवे देखनेतत हुए आश्चयं मौर मनके उद्वेगके कुछ नमं 
पड जानेपर अनाथ कमरेकी चारो भौर नजर दौडाने सगा । कमय छोटा 
या, लेकिन बहत साफ गौर सुला हया । उसकी दीवार वगुतेके परकी 
तरह सफेद थो । छत ओर फर्म वानिश किये लकटटीक तस्ते सगे थे ! 
कमरेके एक तरफ़ एक चारपाई थी, जिसके ऊपर नमं विष्ठीना विष्ठा 
हमा था ? एव कोनेमे मेजपरर सुराही भौर परास्मभ एक कुसी धी । 
अनाथने पटली बार इस तरहका कमरा देखा था । उसने सोचा, शायद 
बोलपोविकोकी यालशाला यही है । 


यदि उस समय कोर कहता कि यह बन्दीखाना है, तो मनाय क्रोधमे 
आकर उसकी जीभ निकालनेके लिए तयार क्षि जाता । उसने डेढ हीने 
पटले पडोसौ राजके बन्दीखानेको देवा था । वह बन्दीखाना भेड रखने- 
वाले हौजकी तरह था । अधरा, गन्दा मौर काला था । उस ओववानेमे 
जिसको बद किया जाता, उसे कपडा नही पटनात, देख भाल नही कस्ते, 
शरीरसे कपडोको छीनकर तमे यदनपर कमचियां मारते मौर फिर लाकर 

वन्दीखानेमे वद कर देते । 

अनाय इस प्रकार अपने कमरेकां वाल याला समञ्चकर सुव खुश हौ 
रहा था । इसौ समय किसीने दार खोला चाय, चीनी ओर रोटी लाकर 
मेजपर रखी मौर गनाथक क्रर्तीकौ मोर सकेतं करते हए “मा, बट, 


१९७ 
चाय पी सौर रोटी खा” कहकर वाह्र निकल शया सौर दरवाजा वन्द 
करदिमा। 

अनाथने चीनीको गरम चायमे डालकर रोटी खाना शुरू किया 1 


जव अनाथ पेट भर खाना खा चुका तो द्रार फिर खुला भौर उसी 
मदमीने माकर मेजपरसे वत॑नोको उठा लिया भौर चारपारईकी भोर 
इशारा करके पहा--यह्‌ तेरे सोनेके लिए है । फिर वाहर निकलनेसे 
पगे उसने विजलीकौ स्विचकी गर इशारा करके फहा-सोनिके ववत 
निसगकरो बुक्षा देना 1 

भनायने मभिमानके साथ शिर हिलाति हृए बत्तीको एक-दो वार 
धा कर कहा--म इसे जलाना-वुञ्ञाना जानता ह । 

--मलादीयेत्स, शावाश--कहते भआदमीने बाहर निकलकर दरव।जे- 
को वंद क्रदिया। 

अनाय कपडा उतारकर नमं विस्तरेपर लेट गया । वह जिन्दगी मे 
कभी चारपाष्ूपर न सोया था । यहं पहली वार नमं विस्तरेपर लेटा 
था । नेटनेके साय ही उत्ते नीद आ गयी । 

>< म्< >< 

पहुरेदार लम्बा बरुट पहने दरवाजेके बाहर रहल र्हा था । उसकी 
भावाज अनायके कानोमे आयौ । खिडकीके शीसे कमरेके भीतर धूप 
पढ रहौ धौ 1 कमरा यमं था भौर दिनके वारह्‌ वज रदे घे। 

1 डाररक्षकने अनाथको कमरेसे बाहर लेजाकर शौच ओर हाध-मुह्‌ 
धोने निवृत्त करा फिर कमरेमे लाकर वन्द दिया । कुछ मिनद बाद 
णामवाले मादमीने रोटी, चीनी-चाय लाकर मेजके ऊपर री । भोजनो- 
भरन्त अनाथ फिर चारपराईपर लेटकर कुछ देर सोचता रहा । फिर 
उका दिल उक्ता लगा "कहते ये करि वालशालामे पटाते है । पडाई 
केच शुरू दोग दुसरे वच्चे काँ ह ? मँ क्यो सकेला हूं ? ” वह्‌ मपनी 
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जगहे उख्कर दरवाजेषै शाख गया । उसमे तोदके एड सगे हृ 
ये 1 उस्ने इनके वीच से क्का, लेकिन लगे हए शोशेम कोई घी मती 
थी, इसलिए वाहर बुछ नही दिपार्ई पडा । फिर उसने दरवाजेवौ योलना 
चाहा, तेगिन वह्‌ सुता नही । उते मौर भी चिन्ता हू मौर उसने थपने 
मोप कहा--अाश्चयं ? वालशालाम क्या वच्चे कोठरीमे भकेला बद 
कर देते है ? यह्‌ वात ठीक मही है । वडोति कहकर दमे हटवाना वार्दिए। 


वह्‌ फिर थोडी देर लेटा रदा भौर फिर उठकर कमरम ठहतने 
लगा । उसका मन माखिरकंर दृषी होने लगा । इसौ समय खाना देने- 
बाला जादी फिर भाया । उसके हायमे मास-सूप सौर रोटी थी, जिसे 
मेजपर रखकर वह चायके वरतेनोको वेकर चला गया । मादमीके दर 
वाजा खोलकर जाते समय अनायतने टोक्यर कहा--चचा, तुम होक 
हो ? पढाई यहां कवसे णुरू होती है? 

आदमीने पहले मचरजके साय अनाथकी भोर देखकर कदा--ग्हा 
पढाई नही होती । 

--द्रसरे वच्चे कहां है ? 

--यहां तेरे अलावा कोई दुसरा वच्चा नही है । 


आदभी चक्षित होकर दस्वाजा वद करके चला गया । यनाय भी 
बे-वच्चा मौर बे पडार्ईकौ बालगाललाके वारेमे अचरज करते हुए वररसीपिर 
वन्‌ रहा 1 फिर शोरवाभे रोटीके दुकडे करके डालकर खामा मौर फिर 
आलू भौर माखको खाति हए उसने अपने-आापस कहा स्वादिष्ट है । 
एशानकरुल बायके घरपर प्रतिदिन एव भेड मारकर खुद खा जति ये भौर 
मुञ्ञे ज्वारकी सुखी रोटी दिया करते ये--वह भौ पैट भर मही । सप्ताह 
पखधारेमे एक वार मुस सूप देते, लेकिन वह॒ भी खालौ बधगरम पानी 
होता । यदि मास देते, तो ्टुरीतते सारे मासक्ो निकालकर सिर्फ दहि 
देते, जो चिलङ्ुल सुखौ लकडीकी तरह सामने याती 1 यहा का सूपभी 
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स्वादिष्ट है गौर मास-यड शी विना हद्डी का है । 

अनाथने फिर वात करना शुरू किया--“सभी चीजे ठीक, 
लेकिन यहा खाने-सोनेके सिवा कोई दूमरा काम नही। एसे काम कैसे 
चलेगा ? भौर नही तो पासमे एक बच्चा ही होता, फि भ कभी-कभी 
उषे साय घेलता या बातचीत करता †” थोडी देर कुर्सीपिरयैव्ने के वाद 
अनाय पनी चारपार्ईहपर लम्बा पड रहा । 

>< 4 >< 

अनाय पेट भर खाकर निधढक सोया हुआ था । इसी समय पटह्रे- 
दार “आ, मेरे साथ बहकर उसे फिर उसी घरमे ते गया जहौ उससे 
पूता की गयी थी । 

उस घरमे गाज उस दिनके प्रषनकत्तकि भतिरिक्त भौर भीदो 
भादमी ये । माज भी उससे प्र्नोत्तर हृए भौर सवको कागजपर लिखा 
गमा । 

भनोत्तरके बाद ्रएनकतनि पहरेदारसे कहा--' इसे बाहर ले जा, 
फिर बुलाङ्गा | पह्रेदारने अनाथको वाह्र ले जाकर एक वेचपर 
वैया भौर खुद भी वही वैक गवा । बहुत देर नही हु कि भीतरसे 
बुननानेकी मावाज मायौ 1 अफसरने भीतर यानेक वाद अनाथे कहा-- 
वरू खपे घर जाएगा ? 


भेरा घरोनही है--अनायने कहा 1 

शायद तेरे भाई-वधु हो, उनके पास चला जा 1 

मेरे भा्वधु भो नहीह। 

यदौ सौ लेविन हम यहि छोड दे, तो तु कां जाएगा > 


~रम गहसे वही नही जाऊेग, शं यही रहकर पदा । सिफं निस 
मै सोता द्र, उसके दस्वामे को श्रुला रखना चादिए 1 
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वहु ठे भादमी एक दूसरेवो देखकर हंस पड़े } फिर प्ररनकत्तनि 
कहा--यहाँ पढाई नही होती । 

गयो ! कहते थे किः वाललानामे पढाई होती है- मनाते पृष्टा । 

--यह वालणाला नही है--पह्कर प्रप्नकत्तनि फिर पूष्ा--पदि 
बालशाला भेजे, तोत्तू जाएमा ? 

--जाङगा--अनायने दर्प, विस्मय यौर संकोच के प्राय कहा1 
वहाँ वैडे आदमी हसते हए भापसमे खूसीमे वात करने लगे । एकते 
उसमेसे कहा-दस लडकेकी उमर अधिक मालूम होती है, शायद सोलह 
सालकी हौ । इस उमरमे वच्चे वालशातसे वार मति ह, हम कते दते 
अातशाला भेजेगे ? 

कद लम्वाहै, तो भी इसके कनके भनुतार उमर चौदह 
सालकी है । फिर इस यच्चेके घर-दरार, भारई-वन्द नही ह । हसे परढाना 
भी जरूरी दै ओर वालणाला छोडकर कोई सी जगह हमारे पास 
नही है, जह खाना-पहिनिन, रह्ना-पटना सव हो सके । इसलिए वहत 
पशोपेण मँ न पडवर इसे वालशाला भेजना अच्छा है-प्रपनकर्चा 
ने कहा । 

दूसरे भी सरहमन हुए ओर ध्रश्नकत्तनि यनायप्ते कटा-तू बाहर 
बैठ, हम अभी पत लिलकर तुते बालशाला भेजते ट । 

अनाथ वाह्र व रामदेमे माक्रर व॑डा । कुठ ही मिनटोके बाद पहर. 
दार एक कन्त (लिफाफा) हाचमे लिए माया मौर उत्ते बालशालाकी 
मोरतेचला। “ 

>< >< >< 

सिपाही मनाथकौ लिए बालशालाके एक कमरेमे गया भौर वही 
ठे व्यक्तिके हाथमे लिफाफा देकर मनाथको पास पड़े ग दार दीवान 
भ्रर्वंडा दिषा। ध 
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व्यक्तिने लिफाफोेको खोलकर पतर पढा, फिर शिरको ऊपर उञाकर 
“भेत अच्छा" कहकर कलमे त्रदे ऊपर कुछ लिखा मौर उसे अपने 
पीषठेकी फादलमे टागर दिया । 

दूसरे क्मरेसे एक ओर मादमी आया, जौ बालशालाका अध्यक्ष 
था। उसने एक पत्र लिखकर सिषाहीके हाथमे देते हुए कदा--दसे उन्हे 
दैदेना। 

उस मादमीने पत्रक पठकर अनाथकी भौर निगाह करके अपने 
गृखिया से प्ा--यहौ बच्चा है। 

यही दै--मुषियाने कागजपरसे मुह हटाए विना कहा । 

उस व्यक्तिने अनाथ भौर सिपाहीकौ भोर देखकर कहा--“हमारे 
साय माभो"--ओर उनको अपने पीपी ले गया । दूसरे कमरेमे एकः 
भेजकर पास वैरुकर अनाथको भी वैट्नेके लिए इशारा किया । 

यह्‌ मादमौ वालशालाका सेक्रेटरी था । उसने एक रजिष्टर निकाल 
कर सरदारके दिए हए प्रकी कुठ पक्तियां लिखी । फिर॒एव सफेद 
काग निकालकर उसके कोनेपर मुहर मारकर उसपर भी कु पक्तियां 
लिखी । फिर वह घरमे बाहर गया ौर एक मध्यवयस्का स्त्रीको अपने 
साथ लाकर उसके हायमे पत्र देकर अनाथ भौर सिपाहीकी बोर निगाह 
करके कहा ; 

हं शे जाइए, बच्चेको बालधानाकी पो्ाक पहनाइषए, इसके 


शो िपाहीको दे दीजिए भौर दख प्रको भी इन्दीके हाथमे दे 
1 


श्वेत-वसना स्त्री मनाय मौर सिपाहीको अग्ने साय लिए एक कमरे 
गयी । यह्‌ कमरा बहुत वडा था । इसमे एक तरफ कपडा नेक 
भालमारि्ां थी ! स्त्ीनि एक मालमारी खोली 1 वहां भिन्न-भिन्न 
याकार पह्ननेषैः कदे ये । स्तने एव गाक्रास- कपडेको निक(लकर 
देषा, तो बह छोटा दिखलायो पड़ा । स्त्ीने उस कषक सएवकर दूसरे 
केपङोको भी मिलाकर देखा भौर फिर गोदी ; 
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इस समय इसमे बडी गौर कोई पोशाक नही है । चाहे बड़ी 
हौयाष्ठोटी, इसे ही इस वक्त पहनना है । फिर आकारे अनुरूप 
दुसरी पोशाक मंगवा्येगे-ओर सिषहीकौ तरफ निगाह करके वहा-- 
तुम थोडी देर ठते, म इन सरकारी कपड़ोको वच्चेके शरीरे उतरवा- 
कर तुरम देती हू--भौर वद्‌ कपडे तथा, अन्थक्ते लेकर एक कोठरीमे 
चली गयी । 

सिपाहीको बहत देर प्रतीक्षा नही करनी डी । स्तीने अनाधके 
पहने कपडेको पुराने समाचारपत्र मे लपेटकर सिपाहीके हाथमे देते हए 
उस पत्रकोभीदेदिया। 

स्त्री फिर उसी कमरेमे आयी, जहां अनाय था भौर उत्ते साथ 
लेकर बाहर निकल मायौ । सिपाही चला गया था, लेकिन यदि वह 
होता, तो विश्वास न करता कि यह वही वच्चा है, जिसे वह साथ लाया 
था। गरम पानौ गौर सावुनसे उसे नहलाया मया था । वालोमे कषीकी 
गयी थौ । हाय-पैरके नादून कष्ट दिए गए ये 1 यनाय कमीज सफेद, 
परतलून सफेद, टोपी सफेद, बूट सफेद भौर मोजा भी सफेद पहने था । 
स्त्रीने अनाथे क्ठा 

--जा वडे दरपणके सामने देख, तू यपनेको पहचार्नता है ? 

मैने इससे पहले भपनेको शीशेमे नही देखा, फिर भाज करे 
पहचानुंगा कि मै दसा हो गया !--अनाथने दप णके सामने खड होपर 
मपनेको देखते हए कहा-यदि मैने षहते मपनेवो देखा होता तो दस 
पोशावमे अवश्य सपनेको नह पर्हिचानता । 


> < >€ 


जिस समय अनाय दपंणके सामने खडा था, उसी समय दुली 
विडक़ीकै बाहर आकर एक लड्वा खडा हमा वह वदे घ्यानप 
भनायके प्रतिमिम्यरी मोर देप रदा था ॥ यद्‌ सङ्का मनाते भधिक 
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लम्बा तर मजवूत था ! उसको एकन-सुरत अनाय-जैसी हौ थी, अयति 
उसकी मखे अनाथकी आखो-ज॑सी काली, चेहरा उसी तरह आरक्त 
ध्वेत, वाल उसी की तरह गौरहायभी वैते ही स्वच्छये। 

लडका कुछ देर भनाथकै प्रत्िविम्बको देखकर दरवाजे के सामने ` 
गया भौर उसने “भौसी । भीतर भा सकता हं ?८ कहते हुए भीतर 
सआनेकौ भाक्ञा मांगी ! 

महिलानि लडकेकी तरफ देखते हए कटा--आ सकते हो । 

लडका कमरेके भीतर आया । अनाय रकी आहट सुनकर दर्पण 
मे भुंह फेरकर उसकी तरफ देखने लगा ¦ भागंतुक रड्केने थोड़ी देर 
अनाथकी ओर देखकर खट्टे होकर पूषा : 

--क्षमा करना, साथी ? तु कटी चचा मुरादका पुत्र अनाय तो. 
नही! 

अनाय एकाएक अपने भौर अपने यापक नामे परिचित च्यक्ति- 
के नहुसे प्रशन सुनकर आश्चयेम मा गया--इतने भाश्चयेगे भ यया 
फिजवाव देना हौ भूल गया भौर प्रश्नकतकिी भोर विप्मित दृष्टस 
मुछ देर देवता रदा ! फिर ^एय्‌ तू मेय कुर्यान भाई { बयो, तु मेर 
अकाजान {वड़ा भमा) क्यो'" कहते हए उसकी गोर दौड 1 दौनों नव~ 
तकण एक दूसरेते भासिगन-चुम्मन करने भोर मिलनेके वाद फरुणल-मर्गल 
पठने लगे । सबसे पटले दरर्वानते कदा : 

पते बता, कहा रहा, तेरी माँ तो स्यस्यःप्ररन्न है ? यह क्षा 
काम कररहाहै? 

-मक्षपर क्या वीती, इसे मत पृष्ठ 1 उसे वताने के लिए रातो 
फी जरूए्त है, या दिनोकी, सूर्ा्त होनेतए । जिस वक्त मने माके 
छोड़ा, बह ठकः थी, जिन्दा थौ, लेकिन जिन्दा देति हृष्‌ भौ कके अन्दर 
थी । मँ इसी मालशाला्मे माकर ठर है--अनाचनै जवायि देकर 
प्रिर पूख--अपनो वतव, देय क्य दहल है? मवाप रलामत्त 

॥ 1 
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तोह? मिलक (गाव) वा व्याहालहै? तू यहां क्याक्ामकरता 
फिररहाहै? 

--मेरे शिरपर वडी बडी बलायै आयी है । बासमचियोने मां वाप- 
को मार डाला, वको भी जला डला) उन धटनाओके वारेतेक्या 


कहे ? 
अवश्य रात चाहं तु्षते दलि कौ कं! 
भ रोडंभौर तुहेसे अकेलातु भौर भकेला भ होऊ। 


फिर कुवनिने भगे कहा--्मँ इसी बालशालामे परवरिश पावर, 
लिख पढकर कमूसमोल ( तरणसभार्ई } वना हूं । यह्‌ वालशाला 
सीमान्तपाल कमूसोमालोषे अघन है । मै यहां उसीकी ओरसे कुठ 
कामौ की जांचके लिए भाया हूं--फिर दुर्वानने मपने हाथको भनाथकी 
ओर बढाते गौर उसके हाथको मजघरूतीते पकडे हए कहा--यैर अभौ 
तु सतामतसे रह्‌, यहाँ खातिरजमा होकर रह्‌ । भ सभी कमूसोमोल- 
सस्याकेामसे जारहाह। फिर सुब देरतक वैठडर आपवीती भौर 
अपने दिलवे दर्दकी वाते कहे-सुनेगे । 

करर्वान चला गया । अनाय सोचने लगा--श्ह फसा स्थानटै? 
कमूसोमोललोग कसे होतेह, कि गरर्वान उनम शामिल दहुभाहै, भोर 
दसं स्वतन्र भौर बडी वालशालाकी देएमाल वह कैसे करते हः 


॥ 
कुर्वानके पिता कूजीमुरादका ष्या हुमा ? सूजौमुराद वृत्ाराकी 


ओर मजद्ुसै करता धा । जव भी पांच तया वचा पाता, गवमे 
क्र अपने वोवी-वच्चाको देवर उनवे चान पीनेका इन्तजाम करता 
सौर फिर कामपर घला जाता! 

यहे दसी तरह एव वपर वुखारते मपने गांव यादरहाथात्रि खे 
प्रानो वहे मायी गुरदवी लाच देवनेगो मिनी 1 उतने लाणकौ पदान 
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लिया भौर यह्‌ भीजानतिया वि मुराद नदीमे भिरकर नही मरा, 
बत्कि गोली मारकर उसे पानीमे डाल दिया गया, क्योकि वहाँ वगल- 
से गोलोके निकल जानेवा छेद मौजूद था! इम खवेरको वह्‌ गपने 
मवमे ते गया गौर वहुत पुष्ठताछठेः वाद उसे निष्चय हो गया यि 
मुखदको एशानक्रुल बायकौ आज्ञसि शायुलने मारकर नदीमे फक 
दिवा, लेकिन उस समय वह अपरापियाके विरुद्ध कुछ नही कर सगय, 
क्योनि अरमोकी सरकार आओौर उसके भमलदार वायोकी हिमायत वरते 
धे मौर गरीबोके उनके विरुद्ध कुछ भी कहमेपर जमीन-भासमान एक 
करदेतेये, लेकिन जच अमीर भाग गया आर बाय भी भागनैके 
लिए तैयार हृए उस समय उसने गांवमे गरीवोमे उनवै विरूढ भाषण 
दिया ओर अपराधियोका नाम साफ खोलकर कट्‌ दिया ! 

जव बुारा गौर तिप्मिजके यौव रेवयी सडक बने रही थी, उस 
समय रूडीमुराद सडक वनानिवाले मजदरुरोम कोम वरता था ! जव रेल 
तैयार हो गयी ओौर देन चलने लगी तो तिमिजके डिपरामे वह शारी- 
रिकिश्रमका काम करता था। कुठ समय इसी तरह काम करता रहा, 
फिर डिपौवे मिस्त्री-सोहारका अन्तेवासी वना ओर अतम स्वय भिस्त्री 
वन गया । 

फरवरो ओर अवतूदर (१९१७) की क्रान्तियोमे रूजीमुराद तिर्भिज 
के रेलवे मजदूरो ओर उनके साधियोके साय हो गया । वहा उसे राज 
नीतिके शिक्षा मिली वर्गं चेता जगी मौर वह्‌ आगे वडा 1 सी 
समय उसने एणानकुल वाय मौर शाकुल द्वारा मुरादकी हत्याको चरभे 
स्वा्थके कारण समना ओर हत्यके असली अभिभ्रायको मरीब्रोको 
समक्त हए षहा शि क्यो हम वायोकै आधीन है, उनके हुकुमको वजाते 
ह भौर बाय जो कुछ मांगते है याँ तक कि स्त्ीतव भी इन्कार मही 
कर सकते 1 यदि वायोकौ बात नदी स्वीकार करते, तो हेम दुनियामं 
जी नही सक्ते ओौर हमारी दु्दणा वही होती है, जो मुखदषी 1 

जिन्त समम सबोमूखद ति्भिजके डिपोमे माम क्र रदा षा, उसी 


ए. म 
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समय बुखारामे कौश्लिसोफ-काड हुजा ! दरस धटनामे जदीदो (नवीनता- 
वादिपो) नै दु साहस, विश्वा्तघात मौर ठते काम लिया } एक तरफ 
हम ' क्रान्तिकारी है“ कहते हुए जनान्दोलनवा नेतृत्व अपने हाथमे ले 
त्तिषा , मौर दूसरी बोर अमीर समन्ञौता यौर मेल-जोलकी वात चला- 
कर जनब्रान्तिके रास्तेको रोक दिया । अमीरमै य सूलह्‌-समन्नौतेकौ 
धातस्े साभ उठाकर भषरनी ताकत वढायी, अपने विरोधी मेहनतकलो- 
फानाश विया भौर न मेहनतक्शोकी धर-धरसे एक एककरः पकड 
लिया जो अभी सगित नही हो पाए ये, व्योक्रि वह अमीर यौर 
शोपवकि प्रति शतृतावा भाव रखते ये । जव वृाराकी अनताकी 
संहापतकेलिए महान्‌ सी जाति मौर उसकी लालसेना सनको हुई, 
तौ अमीरने द्रान्तिा विरोध वरते हुए बपने राच्यवे भीतरकी सभी रेलवे 
लादनोकी वर्वाद परा दिया भौर वडी यवंरतकि रेलवे मजद्ररो भौर उन 
यौवौ यच्योको मरवाया । इसी समय युखारा ति्भिजके रेलवे मजूर 
जौर उने वीयौः वच्चावे खूनसे यमीरमै यादमिपौने हापरगे॥ 

दस खूनी काडते जीवित वचे रेलवे मजदू रोम ख्योमुराद भी था। 
उसने रूपौ मजदरुरो मौर योलकतेदिव पार्टि सम्बन्य जोडवर बुखारके 
दला मे मेहनतकशण जनताको ममोरफे विष्द भडकामा नौर भादो- 
क्लवग्‌ काम विया । युखासाब्रातिमे उराने हयियार सेबर भाग सिया । 
ूर्वी-वुपाख ( आधुनिक ताजिकिस्तान }) मे लाल-गोरित्लेमि टकर 
लातलसेनरे राय समीर भौर उसदे गादमियोदे विष लढता र्दा । 
जव ममर भाग गया, तौ यायो वौर मुत्लोषै यटयिते लोमक सनम 
मृरते टृए वयव पूमता रहा । इय वामे यतम हो जानेर वहं अपन 
भवम गयां, माव यपयानिस्तातकी सोभा फ पा योर उसने वद्‌ भी 
मेहनतवपोमि यायेति प्रभावका हटवा षाम प्रिया ।. 

र्ङीमुरादने मेट्मतवशोको सिषं वावोगे' प्रभावे मृष षरने- 
माही कयम नटी रिया, वल्वि यह यवते भाग गएयायोगरी धरती-पाी 
आर्येीरे सनलक्त गस्य संदह्य मबद कलेकेतिए भी 
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काम करने लगा, लेकिन वह इस कामको अधिक समय तरनाकर 
स्का । जल्दी ही भीर उत्क अमलदार बाय गौर जदीद बाग 
मचीगरी (जहादी डरकती) ,वा समल्न किया मौर व याकविष्म 
विष्ड, मरोबोबे विस्द्ध सारे मेहनतकशके विष्द हविर म्द म्न 
यनकृर गाँवको भावाद करने के लिए कोशिण वटलेवात्रार ल्द 
वहनि लगे । एशानकूल वाय भौर शाकुल भी भपगानिन्द्े ~ल र 
वहसि हथियार जमाकर बासमचियोको देते । उन्न मनन लल 
वासमचियोको जपते मावपर- जहाँ वि दजीगुखल्ट न्दत सय 
गरीव काम कर रदे थे-भजा सेवित म्जामुगद्र लर वद स 
चापल नही रहा । उसते रायनू (तदमीत) 7" ~ स्म्‌ 
(रेवोत्युश्नरी बमेदी--क्रान्तिसमिति) यर्न्स्‌ त त 
गवे गरीव किसानो ओरं मनूराव्राण्ट शरस र 


३ 


षष्ट 


सुस्तानेकी ष्टु दे दी भीरस्वय भी मपने घरमे भार भागने सामने 
वैटवर पैयोकौ गमनि मौर पपडोदो युपाने लगा । दरस याद यह्‌ सेट 


गया । र 
द्रे बन्दूक्वी भावाज आयी, जिसने सूयीमूरादयौौ जमा दिया! 


पेशो उतारा नदी था, दसतिए्‌ वह्‌ जागनेमे साथही बन्दर हापमे 
सेवर घररे वाहुर निकलवर परिजसीकौ तरह दौढ पा । 
घौरस्तेपर पटंचा ! गायमे वाहर नियुक्त पहरेदारोमेमे एग पोटा 
दीढाता रूरीमूरादकफे पासभापर योता--हम सपमे नियत स्पानमे 
परगेदारी पररहेये। एमी सरमय वासमचियोने एकाएक आप्रमणकट 
बेन्दरूक यलाना शुरू यर दिपा । भेरासापी पटली ष्टी मोलीतते पिरप 
भौर ्परदेनेषे चिपट दौए्मापा)। 
षरा रामम तव गायपे घारो भोरे बद्दरूवगणै अआवाे सुनापोदेौ 

समी । स्ययरशयोय। एव-एष परयै आपाज देनैषौ भष्रणठ न पडी । 
मभी यन्द्रमपये पटली यावान गुनते ही जाग उठे भोर पहुरेदार मधनी 
बातो स्यीगुराद्ते प्रुरी तरट्‌ पटभी गही षाया रिश्यष््ौममा 
ह्वर रढीपुरादफी साभार प्रतोशामि पठेत गद्‌ 1 दङीगुरदो सनद 

पु टुकष्पोम पट, द्र एक दुफएीपर बहादुर जयानशो भेता दना, 
यमे एकं एव तर्फ भजा भौर सययभीो पटवो सपर ञ्रात्ण 
रपा, क्रिर्‌ यागमथिपो पट्रेदारको माराधा। 

स््वीमुरादभभो माफ एट्रमदू (कका बारगमी दिपादी 
पे । पट क्वीदकाो पेट प्रिनारेवातै परोतर माणम्यकृररटे दे भीर 
"मने धि मापददा साररदे' कटरर पिगनंःरो कमी, एट्रके 
शुन्दे दातमयार्का पदन पारण दे॥ सदीनुगादारेरी सरह गये 
त्‌ उपग भारम वरियामीरपदद पिटके मम्दप्यण्ट्‌ पाण्ट पिद 
सरपुर दर दिनि) ददाम उनम दामारमा मोर्एष्पन्दा मदक 
षा, हि दिये मो पारम टत. पुनी पषूमदानग्द्म) + 
मुद्ध टुश्टी, निर ससो शमदा परमदा) 


नः 
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खूजीमुरादने अपने सवारोको गावी दूसरी गोर खवर लेनेके लिए 
भेजा मौर स्वय अपने पियादा सायियोके साथ भागते हुए वासमचियौका 
पीठा कियां । बासमची चोडेपर सवार ये । पियादा भला उन्हे कंसेषा 
सकते ये, ओर देरमे वे आंषोप्ते मोल हो गए । 

शूखीमुरादने एव ऊंचो सी जगहुके ऊपर जाकर भोर्चा जमाया भौर 
खुद गवकौ चारो मोरकौ खवर आनेकी प्रतीक्षाम्‌ रहरा रहा । 


अव हिम वर्यं वदहो गयौ थी, आकाश खल गयाथा, अध चते 
गए थे, {सितारे गैसकी वत्तियोकी तरद्‌ चमक रह ये, लेकिन सर्दी बहुत 
अधिकनहोनेपर भी काफी थी । विषेपकर ठंडी हवाका स्लोका वफवै 
टुकडोकी तरह मुदपर लगकर फडफडाहट पैदा वर रहाथा । तो भी 
मर्दी इतनी नरी थी कि कीचड जमकर बफं बन जाती, हा, पतते 
केपडेवालो का शरीर अवश्य कपिरहाथा। 

बहुत समय नही बीता कि गाँवकी चारो मोरकौ खवर लनेकेलिए 
भेजे गए स्वयरक्षक आने लगे भौर उने कयनागुसर सब जगह शाति 
थी \ बासमवियोव कही पता नटी था। उन्होने भौर किसी जगह 
के भादमी पर आक्रमण नही किया । खवर देनेवालोने यह्‌ भी बदा . 

--जान वि पडता है वासमचियोने हमे धोखा देनेके लिए हमारी 
शवितको विखेर देनेके लिए गावके चारो ओरसे हमला क्रिया, नही तो 
उनका सादा वल इसी ओर लगा रहता 1 
सवार दुर-दूरतक गए, लेकिन उन्होने एक भी बासमयोको नही 

खा। 

रूजीमरादने इस खवरको सुनकर कुछ सन्तोप प्राप्त किया, लेकिन 
तो भी वहु निश्चिन्त नही हभ, त्किं उसने यवसरसे फायदा उठाकर 
सेके भत्र मणक अच्छो तरदं भुकाविला करके लिए तयारी शुरू कर 
दी । उसने गांवके चारो भोरे रक्षियोके पास आका भेजी कि महत्वपूर्ण 
स्थानोपर्‌ डीठा रखकर स्वय शाबदै केन्द्रमे जमा हो जा । रूजीमुरादने 
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अपने स्यानपर देणभाल रने लिए भी आदमीको रप अपने मादमिथो 
ये सराय र्गावकी मौर चौर गया। 
म >< 3 


रूीमुरादने गरंवकी मस्निदफे सामने बढ-जवान, हधियारबन्द एव 
निहत्ये--सभी गविवाप्तियोको जमा किया । फिर उनके सामने बोत्ते 
हए काः 

--ुष्मन अभी जिन्दा है, सस्या मौर शवितमे भी वडा है । उसके 
एक वार हारकर भागनेसे निर्विन्त हना धोवा भौर बचपना है 
इसलिए जोभी हथियार उञ सक्ते है, उन्दे संनिक धिक्षा लेनी 
चाहिए । 

सवके लिए हयियार कहा ह मि. सनिम्‌ शिक्षन मभ्यास करे ? 
--चीचमे टोककर एक आादमीने क्हा। 

--उहर जा, ओं स्वय यतता रहा हेकि हमे धिक्षाले सक्ते 
है--स्जीमुरादने कहा--जिन साधियोके पास भन्दूुक है गौर जिन्दनि 
वन्दरुक चलना अच्छो तरह सीख लिया है, वे अपनी बन्दरुफे उनवे हाथमे 
दे दे, जिन्होने जभौ वन्द चलाना सीखा नही है । इसके नादवे खुद 
फावडा भौर येलचा लेकर गवके चारो ओर मौचविन्दीके लिए खदक 
सोदे । इती चीच हम रायनूमे आदम भेजकर हथियार मागे है सौर 
स्वको हथियारवन्द करते है। 

सुीमुरादके बाद एरगश वेदातते उसका समथंन किया भौर उसके 
बाद एक ओर भादमीनेभी यही वहा । अन्तमे प्रामवासियोवेः करतन- 
घ्वनिके साय रूखीमुरादकी यात स्वीकार क़ गयी । इस निश्चयके भु- 
सार जिन्टोने टस लडादमे भाग लिया था, वे खदक खोदनेमे लग गए 
भीर दूसरे बन्दूुक पलाना सीखने लगे 1 

ष्र्‌ षण्टोमे काफी कामं हया । वितनी ही खदकें खोदी गयी । 
उनके सामने मिद्टीा देर खडा हो पया । 
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भव वन्दूकन-छए्‌ लोगोके हाय भी बन्दरूवमौ आवाजसे नही कांपत 
नौर वे विते ही निने लमा लेते 1 

सदी स कामसे बहुत खुश हा । उसने लोगोको चाना चतन मौर 
माराम करणेके लिये दो धटेकी दुद्टी दे दी, ओर स्वय भौ खाना खानि 
चत्ता गया! 


>< < >< 


स्ीमुराद अभी पातापूरीतरहषाभी नही पायाधा वरि एव 
पियादेने उसवे पास मावर गुप्त खवर दी । मालूम हुआ कि दरस गावसे 
२० मील दूर एकं दूसरे गौवमे यासमची छिपकर कूच करनेवि है । 
वे उस रवते शकसक्कालके चस्मे गुष्त समायै करने ईै--अकसयकास 
महषर पर्दा डालकर मभनेवो सोवियत सरमारका शुभवितयः वतलाता 
था! वासमवियोने अपने आदमनियौवौी ह्यियारवन्द बरे सीधौ कूच 
केरमैवा निश्चय करिया है? 

--यासमचियोने हयियार कद से पपे--्जीपूयादने पूषा । 


पियादाकरे उत्तरके अनुसार बासमलियोको सबसे अच्छे हथियार 
पड़ोसी देश ( भफगानिस्तान ) से भिचेर्है, जो हेथियार उनके पासं 
भेजे गमे, उनमेसे कु सीमान्तपालोे हाथमे भी पदे, लेकिन, तय भी 
भगोटोके भेजे बहुत-से देथियार उन्दे मिले है। इधर उन्दने मपने' 
अआगदमियोके बपने यदसि हयिधास्वन्द दोनेमे लिये बहुत कोशिश षौ । 
कहते ईहै--“"वाहे हमे भिसी चीजमे दाथरोकना पडे, लेकिन हथियार 
जमा वरनेसे हाथ नदी रोकना है 1!" 

पियादाने बतलाया कि उस गाँवके गरीबोने वासमचियोको तंयासेको 
खवर पाकर पासके गावमे खबर भेजी भौर दस तर्‌ वह उसके ग॑वमे 
पटरी, जदि मादमीने माकर स्जीमुरादवो खबर दी 1 

सू्रीमुरादने दप खव रवो सुनकर एक बोर तयारी करनेमे शीघ्रता 
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कर दी ओर द्रुसरौ तरफ रायन्‌ (तहसील) की रेवू-पमूकं पास हृधिार 
लामके लिये मादमी भेजा । 

दूसरे दिनवे कामपे याद यावे चारो बार खदक भौर मोचाबदी 
ह मयी । दक वनानेम पुराने ग्ढोने भी वाम दिया 1 एक सम्बा 
चौडा गडढा था जो ऊँची जमीन मौर सरकडत्ति चाये आर यिरेजय 
पूण कूलयी त्रहवा था भौर गौवको प्राय चारो ओरस धेर हृए या । 
इसे गडदढेवो थोडी मेहनत से बौदवर पानी भर दिया मया । 

वदूकका अभ्यास भी इच्छानुकूल हुमा । भावके जित्तने लोग वदू 
उठा सथते ये रचने वारौ वारीते वदूक चलाना मौर निशाना लगाना 
सीख तिया} सवक लागोके मपनी रक्षा करनेम यदि कोई कमीयीतो 
सिफ़ वदूुक भौर गोलियोकौ जिसकी रायनृतने भानकौ माधा थी 
लेक्रिन रायनसे निराशाजनक खवर आयी । वहाँ मेजे हये मादमी षानी 
हाध लौर मापे । उहरेव्‌ क्म ( क्रा समिति ) के अध्यक्षने वत 
लाया 

गौवपर वासमचियोक एकाएक आक्रमणकौ खवर निमूलं भौर 
सूखी है । इस तरहकी खवरोको स्वय वासमची फला रटे ह । उनके दसा 
करनेका उदेश्य यह्‌ यह्‌ है कि गाववाल डरकर रायनूस बन्दरुकं भाय, 
रायनकी वन्दरके गवोम बिखर जाय सौर रायन्‌ वेहथियारया कम हयि 
यारका हौ जाय, जिसमे व भासानीसे रायनूपर अधिकार पर सकं । 
अष्यक्षने भौर भी कहा--जव रयन्‌ बासमचियोके हाथमे चला जाममा, 
तो मवि स्वय उनके अधीन हो जायेगे । इसीलिए रायनफे हयियारोको 
बम विघेरना टीक नही है । यदि विसौ वपर सचमुच भाक्रमण 
होनेषौ खभावना हो, सो देव्‌-कमको खवर देँ । वह सिफ हथियारमे ही 
मदद नही देगी, यत्कि ह्धियारव-द दलेको भौ भेजनेके निषु तयार 


भिन्नेगी। 
ख्जीमुराद रेव्‌-कमूके अध्यक्षके उत्तरवो मुन सदेह मे मव्य 
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पडा, लेकिन निराश नही हुमा । उल्टे, गाँवके गरीबोकी शक्तिपर भरोसा 
केरके रक्षाकी तयारी भौर जोरसे करने लमा ! 
\ 


मोर्बोवंदी तैयार थी ! हथियारवंद जवान खाइयोमे वटे थे ! नए-नए 
वंदुकची मपने हार्थौमे कुदाल-वेलचा-फरसा भादि किसानोके हधियारोको 
लिए सुरक्षित दल बनाकर वैठे थे । रूजीमुखदने घोड़ेपर चढ़कर खादयो 
भौर उन्पे वैठे जवन चूम्कहर देखए ओर फिर ऊंची जगहपर अवस्थित 
केन्द्रीय मो्चेषर जा वा 1 
वह्‌ रात शान्तस बीत मयो । मीरवताको भग करनेके लिए जब-तक 
धोडोकेः खुरोकी ध्वनि “भौर जागो, होशियार रहो" कौ आवाज सुनायी 
देती रही । 
लेफिन, सूर्योदयसे दो घटे पूर्वं गावे छोरोसे जगह-जगह एक्का- 
एवका दगती वदूरकोकी आवाज सुनाई देने लगी । इसके वाद दूतोने भाकर 
खखीमुरादको खयर दी, कि गवसे द्रूर वासमचियोकी कालिमा दिषवायी 
पड़ रही दै भौर वह्‌ इवका-दुकका वन्दुक भी चला रहे दै । भन रूरी 
मुरादके सामने भी दूर यासमची दिखलायी पड़े । वह धोरे-धीरे उसके 
मोर्चोकीगोरभारहेये। 
खूजीमुरादने अपने आदमियोको चंदुके साधकर दागनेकै लिए 
तयार रहने का हृषम दिया । जब वासमची उचासके पास माकर गव~ 
कण मोर धूमनेको हुए तो उसने बन्दूक चलनेकी आज्ञादे दी । 
स्वयंरक्षकरोमेसे अगली पाँतीवालोने एक यार ही य दके सलामी देने 
की तरह दाग दीं ! एक वा्मचौ धोडेपरते गिरा । उप्तका धोढ़ा गायक 
„ भोर मगा, भौर दूसरे घोडोको मोटर पीठेकी ओर भगे ! 
उचासके किनारे व॑ ठे स्वयंरधकोने रूयीमुरादफी अज्ञाते भागते हए 
बासमचिर्योपर गोत्री चलाय, सेषिन वारमवी गोली कौ मारसे बूर 
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हो गए थे । इसके वाद स्करीमुखदने गोली मारना वन्द करा दिया । 

सूर्पदयके वाद कासमचियोके एक यड दत्तमे भिडेके नजदीक माकिर्‌ 
भोली चलाना णुरू कर दिया । स्वयरक्षकोने भी जवाव देना शुरू किया, 
लेकिन गोलियां एक-दूसरेके पास नदी पटरंवती थौ । 

कारतूस कृम हो रदै थे भौर मोली चलाते रहस डर था किकही 
सारे कारतुस खतम न हो जाये, इसलिए स्वय रक्षकोको रूओीमुरादने 
वसर्माज्योकि नजदोक भनेतक गोलो न चतानेका इषम दिया । साथी 
उसने वके ऊपर आक्रमण हौनेकी खवर देकर हथिया रवेद मादमियोको 
सानेके लिए एक विष्वस्त ओर होशियार आदमीके तौर पर एरगश्‌ 
बेदातको भेजा । 

सूर्योदयके वाद वासमचियोने करई यार आक्रमण किया, लेकिन कोई 
लाभ नही हमा । जव भी वह्‌ नजदीक पहुंचे, मैदानमे दो-तौन नोगोको 
मारकर भागनेके लिए मजबूर हौ जाते । 

धीरे-धीरे सूजीमुरादके पास कारतूस बहत कम रह गए भौर इसका 
यनमान बास्मचियोको भी होने लमा । उन्होने कारतूसोको भौर भी 
जल्वी खं करानेके लिए लमातार एकके वाद एक चदार्ईकी गौरं गरावके 
दूसरे भागौपर भी आक्रमण किया, जिसमे वहे रक्षी भी मपने कारव्रुस 
खच करे । वहत देर नही हुई किः वहासि भी कारतूसं मांगनेके तिए 
आदमी स्चीमुरादके पास याने लगे । स्जीमुराद रायन्‌ से करत्रूसं भाने- 
कौ पात्त कहकर विश्वास दिलाता र्हा 1 कुछ समय वाद गावके उस 
तरफके स्वयंरशक, जिनके कास्तूख यतम हो गएु ये--एकके पटे एक 
भाकर--ख्जीमुरादके सामने जमा हए । 

उचासपर सदटनेवाते हाय वदत थे, लेकिन कारदूल नही थे, करि न 


हापि फायदा उठायाजा सके 
यएसमनियोनें वे-कारतूसवाती जमातको वारौ गौरम पर तिया 


भौर यङ जोरसे आक्रमण करना शुरू फिया । स्वर्यर्कोकी गलियां 
गुस्व पद्ने सर्गी 1 बहवे मोर्चोपर स्वयंरदाकयने वंके गुन्दा वेलवीं 
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भौर फरसोसे दु्मनोको पीछे हटाया । रूजोमुरादने जल्दी कुमक भाने- 
कौ बात कहकर दात मौर नाचूनसे भी लडते रहनेकी आज्ञा भेजी । 
म > न 

माला वेकार गयी, रायनूसे फो हथियार या हधियारवंद आदमी 
नहीं माया ! एस्गश्‌ वेदात सरकंडोकि वीचसे होता गद्ैके पानीके 
पार्‌ हो बडी निराशाजनय- खवर लाया । एरगशूने बतलाया किं २ेव्‌- 
कमूके मध्यभने हथियारवंद आदमीवे न करेय वात कहते हए जनाव 
दिमा। 

-बास्लमचौ रायनृपर भी माक्रमण करनेकौ तयारी कर्‌ रदे है, दस 
लिए ह्थियारवेद आदमीकी वात तो यलग, एक कारतूस भी गवे 
पैना मसभव है । 

भिस समय एरगश्‌ अपनी मंगको रर दोहरा रहा या, उसी समम 
अध्यदके नौकरने माकर कहा--केनद्रसे बुलारा-जन-पचायती-प्रजातंत्के 
वकील-गुख्तार ( भष्यक्ष) का आदमी माया है, वह्‌ आपने एकतमे वात 
करना चाहता है 1 

भध्यक्षने एरगश्‌ वेदातको याहर दैरनेके लिए कहा भौर वकील 
यु्तारके आदमीको लानेके लिए कहा ¦ मादमी आया.मौर दो-तीन 
मिनट बात करके दोनों ह्वैलीके बाहर माए वहां अध्यक्षने अपने 
भादमियोति “सव सवार हो जागो बौर हमारे साय चलो, यहाँ निहत्ये 
दो स्थानीय पियादा पहरेके लिए रेगे" कहते हुए स्वयं भी घोड़ेपर सवार 
होग्या। एस्यशने उसके पास जाकर ा--क्या कं ? मूके क्या 
भवायदेतेहो? 

ह च गही दर, एक घंटावादभा रहा है, फिर तेरे कामके वारे- 
मेवात करूगा--कटकर षोड दाकते हृए बह रेव्‌-कम्‌-खानेते बाहर ` 
चला गया । उसके पीठे उसके मादमौ भी घोड़ों पर सवार होकर रवाना 
दो गये । ध्यक चले जानिके अश्च संटे बष्द षियादा, सवार, निदत्वे 
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भौर हथियारवद वासमचियोमे एकः भारी दलने आकर रेव्‌-पम्‌-छनि 
को घेर लिया) वासमचियोका कूरवाशी (स्दार) चदरुतरेपर आया, 
ओर कालीन तथा गदा वि्वाकर उसपर अमीरके हाकिमोदी तरह 
पालथी मारमर वैठ गया । उसके भनुचर चदरूतरेके नीचेकी भौर उसी 
तरह हाथोबो छातीपर रप वर खडे हए, जिस तरह अमीरे हाविमोषे 
नौकर रहा करते थे 1 

-सभी चीजोको जमा करो--कहवर कूरवाशीने अपने आदमियो 
कौ हुम दिया । 

वासमची मानो अपनी छपाई चीजोको ही लारहेये। उन्होने 
जावर घास फूल भर लक्डीवो हटाकर उसवे नीचेसे सदूको, पेटा- 
रियो, वंधे गुरो ओर दूसरी चीनोको एव-एक करके लाकर कूरवाशीके 
सामने रखा । 

यरयाणीने अपने सीरेसे एुजियो वा गुच्छ निवालवर मपगे 
आदमी दे गोदामे दसवाजेको खोलनेके लिए कदा--हर चाभीको 
तातेमे लगाना जिसमे ताते खगाव न हो । 

कूरवाशौने अपने खामनेबे यादमीको स्के भौर दरू महुते 
को खौलनेके लिए वहा । उनके भीतर स्ते जो बद्रकं, तमचे, कारव 
अर तलवार निकली, उन्हे देखते हए उसने हाथके कागजपर्‌ नजर 
दौडायी । 

एर्गण वेदांत चकित होकर देव रहा था । इसी समय कूरवाशीकी 
नजर उसपर पडी ओर उसने उससे पचा- तू कौन है ? यहाँ क्या काम 
करता है । 

एरगशूने जवाब गवर वदाम रेव्‌-कमूवे मध्यक्षका मादमी 
हं । वह्‌ मुक्ते “वेमे आनेतक तु यी रखवाली करता रह" कट्वर 
गये दै! 
बहुत अच्छा-क्‌रवाशीने कंदा-वेगमा गए 1 व यहाँ रेव्‌ कमुके 
मभ्मरपि मावमीश्गो पद्रेदारीकौ बिलद्ल भानर्मक्ता नही दै! 
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अपने हष्यकी बटुकः भौर व्लरवूसोको धर ला मौर युद अपने स्वामीवे 
पीठे सी तामत चला जा 1 


एरगश्न बदूव सौर ष्ारतूसम्बौ सौपिवर धोढेमे पास जाकर उत्ते 
खोलनां चाहा ! इसपर षूरवाकीने बहा--पोडा हमे चादिए तू पियादा, 
अपने अध्यक्षके पास चलाजा॥ 


>€ ८ >< 


एरणश्‌ वेरदातने रेव्‌-कम्‌ खनिसे निवलकर रास्ता लिमा । वह 
जल्दी से जत्दौ गौव जाकर इर भयानक परक स्ीमुरादको देना 
चाहता था, लिन विना धाडा वह्‌ अपनी इच्छाको कायरूपम परिणित 
नही बर सक्रताथा। तो भी सारी तवित्तलगावरवह दीने लणा भौर 
यदि शीघ्रगामी अश्यवौी तरह नही तो राहु चतत साधारण घोडेवौ 
गतितेत्तौ वह अवण्यही चला । ममी वह्‌ बाधा रास्ता भीनहीतै 
ध॒रघाया थादि धक गया ओर एव चण्मेके किनारे पैठकद पानी 
पौकर आराम करनं लगा 1 चश्मा बह रहा धा गौर उसके नीयेकी भोर 
हेर्ाली थी । एर्गण्‌ वहाँ वैटे-वैर अपने षैरोको मल राथा कि इसी 
समयनजि क्हाँसेएकस्ती भाययी। स्त्री जवान थी । उसको 
मवं-भौहि काली, केश लम्बे शौर मुह्‌ वह सुन्दर या । उसमे हाथमे 
एव कूजा { सुरही ) था, जिसे मालूम पडता था कि वह्‌ पानी सेने 
अीहै) 


स्तौ चर्भेके नजदौव पहुंचौ तो उसकी नजर एरगशूपर्‌ पडी । 
वहु जरा टमक् गयी ओर शिरपर वेव रूमालको भुके ऊपर खीचकर 
उसके एक कोनेषे श्मकङर एरगशकी ओर जत्दी-जस्दी देखने समो 1 
एरगश् स्तीषी लञ्जाकयै देख, अपनी आख को उघरसे हटा, अनजान 
बनकर अपने पैर मलने लगा। स्त्रो उसवै शिष्टताको देयं हिम्मत 
करये जममेके पास भमी भौर शूनेको जमीनपर दणकर उसने एर्गमूते 


हरत 


पृ्ा--चया । द्र भआरपासर विौ यागमघीयो ततौ नही 
देषा ? 

यहां नजदीक तो नही देया सविन रायनूको उहोनिवे तिपा। 

दा जत्दी इनो तवाह्‌ षरे मौर शने परोकनो लाए +ये 
सौगावं रावो जनानि है--लवर स्तने चय्मेपर जावर कूजा भरा 
मौर फिर जुरे पानी पिया । 

--पुम्दार गँवम वातमवियान षया विया? -एरगणने पृष्ठा ! 

स्तीन भरे मूतरौ घण्मसं वाटर वरव पिनारेपर रवा मौर स्वय 
यदी होर जवाव दिया--हमारे चलं धन भौर चारपायवोौ नूय 
स्त्रिया तडनियाकै वभावर विया, विरोध करेवाते दौ आदभियाको 
मार डाता गौर तीन आदमियाका वदी बनाकर कूरवाशके पास 
गए । गवे द्रुसर मद पटाढव) योर भाग गए है। 

स्त्रीभे वात रोकयर कूनवौ उटा पन केषर रवा बौर एव हाये 
कूजगे हत्ये या पक्डवर किर वहन णुरू विया--एक रात दिति हो 
गया । वच्चानं पानी नही पिया उने भुहवो सूखा देखवर हजार 
तरका भय खाती पानौ लेने मवी हं । 

--लेविन वहन ? क्या घरमे कोई मद नही है फिरसे भयानक 
दिन पामी लेने आयी हो तुम--एरगणने पूछा! 

मद दै लेक्रिन वह मुके जीर वच्याको एकः गुफामे छिपाकर 
स्वय पहाडकी चोटीपर भाग गया है ! हमारे पास एक भेडी गौर एक 
यवरी थी । उह भी भगोडे वासमचियो के हाये वचानेके लिए भपने 
साथ ल गया--कटते हुए स्त्री चश्मरेके किनारेसे घाटकौ घोर हकर बडे 


रास्तपर चल पडी । 

इसी समय दुर एक सवार दिखायी पडा । वह एक प्रौढवयस्क 
भादमी धा। उसका पेटमोटा वमरमे तलवार ओर पीठपर वद्रक 
थी 1 उसने अपने माये पर लक्ता वाध रवा था जोकि वासमचीपनका 


चिह्धया। 
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स्त्रीने सवारको देवकर कदम तेज किया, लेकिन सवारने दो-तीत 
चाक ण धोडे को दौडति हुए उसके पास पहुवकर कटा-- 
"ठहर ५ 

स्त्री पानी भरे कृनेको फंककर ज्ञाडियोकी ओर भमी । बासमची भी 
धोडेते उतरकर उसे एक वुक्षकौ डालसे वाधकर स्त्रीक पीछे दौडा ! 

स्ती जगलके भीतर हवाकी तरह भागी जा रही थी । सवारके हाय 
मुंह ठि मए, वैर पकः भए, वस्व फर मए तो प्री वट्‌ दौ हः पय, 
लेकिन वृक्षो भौर क्षाडियोके वीवसे वह वहत दूर जा नही सका । 

वासमचीने देखा फि स्वीक पास नही पटच सकता मौर वह बदूककी 
भारपै दुर निकली ला रही है । उसने बन्दूकका निशाना लेकर टकम 
दिमा-- वटर 1“ बासमचौकी भावाज सुनकर स्त्री मौर णोरसे 
भगी । बास्षमचीने बन्दुक दाग दी 1 स्त्रीने बन्दुककी भावाजे सुनकर 
सम्ञा फि गोली उसे लग गमी मौर वह्‌ चिल्लाकर मुहके बलभिर 
पडी । बासमची िकारके हाय अनैकी आशासे दतमीनानके साथ कदम 
रखने लगा । 

एर्गधूने चरमेसे उठकर राह चलते हए इस दृश्यको देखा । उसे 
बहुत क्रोध भाया, लेकिन उसके पास हथियार बही धा कि वासमघीपर 
आक्रमण कर स्त्रीक ुडाता 1 उसके देखते-देखते बेचारी स्त्री बासमचीके 
पजेमे पहने जा रही थौ, जसे कि मर्गा सियारकै पजेमे पदे, लेकिन 
प्सिवाय युस्सेसे दतो भोठ चबानिके वह गौरे कुं कर नही सकता धा 1 
दसी समय एरगश्‌के दिलमे एक्‌ विचार माकाशवाणीको तरद्‌ आया 1 
उसकी आदे चमक उटी भौर वह्‌ "कितना मच्छा हो कि एक जाद्रूमे दो 
काम वने" कहते हए पोडेकी तरफ लपका मौर उसे शली से खोल, 
उ्तपर सवार होकर, उसे कोड! लगाकर चित्लापा--गो दोपाए पेधियि, 
खयरदार { तेरा धोडा हाथमे जा रहा है । 

वासमचीते एरमशृकौ भावाजके साथ धोडेवी टापोकी पटपटाह्ट 
सुनी । उसने धमकर देखा वि सचमुच ही उश्काधोडाजा र्हा है। वह्‌ 

९ 
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स्तीको वही छोडकर रास्तेको? भौर दौड, छेकिन जवतक क्ये भौर 
क्षाहियोकि वीचसे वेह अपने मोटे शरोरको निकाले-निकाते तवतक एरगय्‌ 
बहत दुर चला भया था । बासमची चित्लाया “ठहर, नही तो गोली 
मासत्ताहं।" 

एरगशने उसके जनावमे धोडेको दो कोड मौर लगाए भौर वह 
पहने से भो ज्यादा दौडने लगा । वासमचीने एकक वाद एक गोलियां 
छोडी, जिसने घोडेके वेगकौ. मौर बढानेमे सहायता की । 


एरगणूने बदूुककी मारस दुर निकल जानेपर }एक टकरीपर पहव 
घाडेको रोककर पीक गोर देवा । वासमचौ भव भी. वदरुक चला दहा 
या मौरस्त्ी ज्ञाडियोसे निकलकर पहाडकी मोर भागी जा रही थी । 


एरगशूने गाविको चारो भोरसे वातमधियोसे धिरा देवा । सिं 
सरकडेवाने कूलकी भोर रास्ता खला था । उसने धोडेको बही छोडकर 
सरकडोके भीतर भौर कूलके पानीके बीच गावका रास्ता लियाभौर 
रूजीमुरावके पास पटच गया । 


‰ 


एरगणश्‌ रायन्‌ पहुंचने भौर रेव्‌-कमूके मध्यक्षके साय यातचीत करने 
कै मलावा दुसरी वाते सूनीमुरादस्े करी रहाथा किसी समय 
कूलकी गौरम एके दूसरा पियादा दौढता हमा ख्जीमुरादके पास भाया । 
मह्‌ पियादा मौर भौ बुरी खवर तेकर माया था। उसने बतलाया कि 
वुखारा-जनपचायती प्रजातत्रके बकील-मुस्तारने सोवियत-ररकारके' साथ 
विश्वास घात क्रिया है मौर वह सोवियत-सरकारके सभी हधिपारो, तको 
मौर भर्णरियो (तिल्तो) को वासमचियो, खादक, गन्वरपाणा मौर 
इब्राहीम वेकके हायमे देकर वला गया है ! सूजीमुरादकौ यह्‌ खवर 
युनकर माग लग गयी मौर उस्ने कठा--वकील-मुख्तार कन है ? 

चोदी देर ठट्रकर फिर उसने अधने ही प्रश्नका जवाय दिया 
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वकील गृष्तार तगाय-बच्चा बुखाराका करोडपृति है । वह 
बुवाराके जदीदोका ,सरदार था मौर धोखाघडीसे उसने बरुखारा जन- 
सरकारफा भधिकार अपने हाथमे ते लिया । मालूम होता है, यहू-देरघती 
पूर्वी बुाराको हाथमे चेकर वह बासमचियोको सगित गौर्‌ शक्ति- 
सपन्च करनकरे लिए वकील मुख्तार बनकर भया था 1 

ुजीमुराद थोढी देर चुप रहकर रेव्‌-कमूके मध्यक्षके बारेमे कहने 
सलगा--हमारे रामन्‌के रेव्‌ कम ( त्रान्ति समिति) का अध्यक्ष भौ 
यूखाराका एक बाय वन्वा तथा इ ही. देशद्रौहियोका भाज्ञाकारौ मनुचर 
सग-बस्वा { कुत्तेका पूर.) ै1 

विशेषकर इन विश्वासघातियोके बारेम सोचते-सोचते सूजीमुरादका 
गुस्सा भार बदरा । उसने मृदौ बांधकर हाथको _ दोनो तरफ हिलते हए 
सपने-मापसे कहना शुरू कतिया 
„~ - न विष्वासधातियोसे इसके सिवा भौर किसी चौजकी माणा 
नही हौ सकती थी 1 यदि भेडिया _भेडका भित्र वन सकता है, सियार 
मुगरका भित्र बन सक्ता है, भोर वित्ली क्वूत्रकी भित्रवन सकती है, तौ 
ये भी साषियत्त सरकारके दोस्त वन सकते है । अफसोस कि जिन्दभीमे 
सा होता नही । 

रूजीमुतदने अषने-मापते बात करना छोडकर ऊँची आवाचम सोगो- 
सेकटा- 

* --स्ायियो 1 हमारा क्तन्य यह है कि इन विर्वासषातियोसि 
संहायताकौ विलङुल आला न रखकर महान्‌ लेनिन भौर स्तालिनको पार्टी 
बोलशेविक पार्टी सोवियत सरकार ओर महान्‌ रूरी जनतावे कमकये- 
पर भरोसा करे, जनते दुरुमनो यानी इन ;वसमचियो यौर उनमेः 
सहायकसि सड ओर अपने खनकी भाद्धिरो वृंदनक लें । यदि टयियार 
नहोतोमृंह भौर नावूनसे लङ । यदि दम इस रास्तमै नपनी जानदे 
दे, तो द्मे वस्व, हमारा वर्म महान्‌ ससी जनताङे कवपकरो को. सहा 
यताप्े अपने मनोस्थमे अवश्य सफल -होगा । साथियो ! जब तक जान 
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है, लद्ते चलो, बदृते चलो । ` " --- 

--सदेभे, खनको मासै वुदतक सङमे, हथियार न होप दत 
भौर नाचूनसे सङ्गे--लोगोनि एक भावाजसे का । ` 

रूजीमुराद जन-साधारण वल पाकर पहतेसे भौ अधिक महादुरी भौर 
मजनत्रूतीके साय लद्के कामम दत्तचित्त हमा । † 

कारतूसोकरौ बहुत कमीकै कारण स्वयंरक्षक-दलकी हालत बहुत 
खराव थी । वासमचियोनि भोकेको चारो बोरसे भैर रवा था।वे 
वाद्योकी तरफ गोलि्योकी वर्पा कर रहे ये, सेकिन स्वयं-रकक उनकी 
सौ गोलीपर एक गोली चलते शौर वह भी उस समय वकि वासमवी 
खाक पास पटुब जाति । 

हेधियार या हयियारवंद आदमियोके भानत निराश हकर स्व॑. 
रकषकोकी हालत मौर भी बुरी थो 1 मतम सारे ही कारतूस खतम हो 
गए भीर श्जीमुरादके कथनानुसार दातो मौर नाखुनोसि सद्नेकी नौवत 
भयौ । वासमचि्ोमे जो नजदीक माते, उह वे वंके फन्दोमे मारते 
भौर -जौ कौई उनके हाथमे भाता उसे पंजोधे पककर दतोतेचीरते या 
शंदाल-कुर्ह। दीका इस्तेमाल करते । धीरे-धीरे सूजीमुरादके साधियोकी 
संध्या भी कम हौ गयौ । मुहीभर आदमी रह्‌ जानेषर वहु मौरभी 
यहादुरीसे लडते रहे । अन्तम खंदकमे रूजीभररादके साच एरगग्‌ वेदा 
रह गया, सेकिन दोनों शेरकी तरह लते एक-सरेकी सहायता करते, 
सो भो वासमची सामने माता उसे जीता न छोड़ते । 

इसी घमय बाखमचियोके सरदारने अपने यिगितों ( बहादुरो ) कौ 
लसफारकर कह याकी यचे भादमि्योक्रो जिन्दा पकड़ लामो । कूबवारी 
(वकरी-नोच पोद्दौट्‌ ) करेगे । जातें 

चास्षमवी हकुमको सुनते ष्टौ ख्जीमुराद मौर एरगशपर वारौ 
आरत तीरकतै वर्ह दूटं॑षदे, वेकि रूगीमुराद “बोलणेविक जिन्दा, 
दुश्मनके हाये नहीं पडता” महते एरगग्‌के साय पीठ-े-पी निना 
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अनिदाले वासमर्चीक खोपडो से खोपडी लडाता मौर शेरकी भाति मूद- 
करो उपने दर रक देता । वासमचियोने देखा करि उन्दे जिन्दा नही 
थकडा जा सकता इससे उन्ोनि चारो भोरमे गोली चलायी । पहिली 
गोलौ एरगश्कौ छातीमे लगी भौर वहं गिर षडा । 


अव रूकीमुराद्‌ अकेला चा गौर कुछ मोकियोके _लगनेसे सुस्त दो 
मया था, लेकिन दीवारसे पीर लमरए वह॒ अभी वडा थां भौर उसके 
शरीरे ून्‌ निकलकर कपडेको. रंग रहा था । बासमचीकी ततनारने 
उसमे शिका फाड दिया \ वह्‌ जमीनपर गिर पडा । जमीनपर्‌ शिरनेके 
बादभो गोलियां चलती रदी मौर सूजीमुखदके शरीरमे सिरसे पैरतक 
ष्दही षेद हो गणु { खदकमे जो.भी घायल सरक्षक भिला, सवको बास 
भवियोने गौली मार-मारकर खतम कर दिया । 
म्द, _ > मे 

चासमची अस्थायौ रूपसे विजयी हृएु मौर विजयमदसे उन्मत्त हौकर 
पागल दन गए \ उन्देनि गाँवभे परदार रखे विना लूट शुरू की । मांवके 
जानदार या वेजान सारे माल लूट लिए \ वीमार-बूढे, स्वी बच्चे जो 
गुद्धमे शामिल न होकर घरमे ये, उन्हे भी लाकर यैदानमे जमा किया 
सौर पहरा बैठा दिया ! गवमे न कोई आदमौ रह्‌ गया, म कोई माल । 
बासमचिपौने धरमेयाग लगा दी! सारा गाव जलनेलगा भौर 
निरपराधोकी आहके साय जागकी ज्वाला ओौर धमा मासमानतक पटवन 
क्षा। 

बासमची मांवके कामे षुटूदी पाकर वदियोके पास जमा हए 
छन्दोने सुन्दर स्तियो भौर लडकियोको अलग करे एक तरफ रवा भौर 
बृढेूषियो भौर अपने लिए वेकरको मौरतोको वडा करके गौली 
मार दो } वाकी क्तिने को ही वकरीकी तरह सूवकादो कनके लिए 
अलग कर्‌ दिया । 

बासमचि्योने कूवकारी करके लिए एकं बादमोवो वीचमे रखा 


दे 


मीर उसे खच से जानिके लिए थोड-दौड शुरू फरना षाहते ये, ङि 
दरस्से सवारोका श्षुढ आता दिखायी पडा । वास्मधियोनि भगतुकोगौ 
अपने दलका समञ्चा आौर न्ह अपनी विजयका परिचेय दैनेके तिए बरे 
णौकते कूवमरी शुरू क्र । धमरे यदीके कपर सवार दरे पह । एवते 
र, दूसरेने हाथ, सीसरेने ददन मौर चौयेने फमर पककर भपनी-अपनी 
तरफ पखीचना शुरू किया । जोदूरये वह भौ धोषेकौ कोटासमाकट 
सरके पास भाकर पदशकर खीषने सगे! हर बादमी पदमे परीरको 
शूण्धते बाहर लेजाक्र मानेवाले यासमवियोके सामने पेटके शौर्पर पेश 
करना षाहता था 1 दसी समय मुरदपर कौवोको तरह भिरे पासमधियोगौ 
मणीनगनपी व्-त-त्रकौ भावाज्‌ सुनायी दी घौर भागनेपे पहते ही वे स्र 
डाली हिलाये तूतकी तरह जमौनपर गिर पडे । 


जिन्दा यचे यासमचियोपौ मानेवालोरि यासमघीन होने का१्ता 
सव लगा, जवधि उनवे भागनेका कौ रास्तान रह्‌ गया! 


मागन्तुकोने दीढा-दौटौ न्दं चारो मोरे चेर्गर उनपर मगीनगमौ 
ओर यदूकोतते गोली मरमानी शुरू फी । गन्तमे यासमयी मपने पोषो 
छक्र श्जीमुराद कौ यनायी पाष्योमे जादि मौर वहाते समने 
सगे, सेकित भगन्दर पादयति पार म जाङर दर्ये हेषवम फेंकने से। 
धूल भौर धमा यवर तरह जगह-जगह उठने सया, िममे जहत 
मागमचियोदे हाय मौर वर माकारमे उहरर गिरर्टैपे। 

एष परटेकौ सदाहे याद वहुतटी कम यामो पागदरमान 
अघने मरस हए । भ्िङ्गांलरो उनभे हए की सजा निपी। 

मापन्युश सोमा-तपाच भमूगोमोसोमेने पे । ज उन्टे मोम बाम 
अनिपोरे मादमयषा एवातरा, ता वे तेमूदोत तेमूमोनोशिवि नामष 
कशमूोमोनपे मेतृरवये एक दल यनाकए नौकर पोगोरी एहाण्ठते निट 
दौष्णडे। 
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कमूसोमोल-मधिकारियोनि वासमचियोको सफा करनेके बाद बीमारो 
मौर धायलोको सीमान्तके अस्पतालमे भेजा 1 बासमचियोके हायसे सही 
सलामत चटी स्त्रियो-लङकियोके लिए सीमान्तपर गदा तकिया-सिलाई 
का एक अतेल ( सहयोगी कारखाना } घोला ओर बरढो-वूव्योके लिए 
रहने, खाने-पीनेका इन्तजाम किया, अत्पवयस्क वच्चोकी परवरिश 
सौर गिकषा-दीक्षाके लिये कमूसोमोलसस्याके आधीन एक वालगाला 
भी खोली । 

उसी दिन जो वच्चे बासमचियोके हायते ुडाकर नव-स्थापितः 
मालशालमे रखे मए, इनमे रूजीमुरादका पुत्र दुर्वान भी था, जिसे 
अनाथ “अका ुर्बानि' (भाई करर्वान ) कहता था । मव सौ बालशालामे 
अनाथ भी भरती हुमा । 
५ ) 

मह्‌ वाललशाा एक अन्तर्खातीय बालाशाना यी, जिसमे जहां ताजिक, 
उण्येकः, करजराक तुकंमान-नैसी स्थानीय जातियोके भच्चे थे, वहीं साथ 
ही ससी, उक्रहनी, पोल गौर लतिश जैसी यूरोपीय जानियोकरि भौ यच्चे 
रहते थे 1 अधिकाश बच्चे स्थानीयः जातिके ये भौर इनमे भी भधिकतर 
वे बच्चे धे, जिनके मौ-वापको मासमयियोने मार डाला धा। 

स्मानीय बच्चोमे नारबीविश नामकी लढकीका अनाथके साय विशेष 
स्नेह था । षह मायुमे मनायके बरावर होति हए भौ मदमे मधिक ्टोरी 
मौर ्ारीरमे अधिक दुर्बल थी । वह्‌ अपने काले कटे चूँषराते माला, 
कलचाकी भाति गोल गेहं रगके मुख गौर चमकीली काली मंसि हर 
किसकी दुष्टिको अपनी तरफ आाङ्ृष्ट करती धी 1 उसके भूंहपर दो-तीन 
तिल ये, जिनमे उसकी सुन्दरताको कोई हानि नदीं ह थौ, वत्कि वह 
स्वच्छ सुवर्णे कपर खुदे फूलकारीके दागरको तरह ओौर भी शोभावदन 
ये । लढ्कीके अर दूरे खास विह्धोमि उसके केके वीच, वालव नीचे 
एकं मटभैलञे रगकी रेखा ची । गर्दनके वी गौर वालोकि नीचे होनेसे यह 


"0. 


रेखा हर किसकी दिलाई नहीं पडती थी !-भगर यह्‌ रेखा करिसीको 
दिखलायी पडती, तो लडकीका सौन्दयं उसकी दुष्टिमे भौर बट आता, 
क्योकि यह्‌ सफेद गर्दनके ऊपर खीची कामी रेखा रौप्य स्तमपर गक्ति 
अजन-रेखा-सी प्रतीत होतीयौ। , ~ ¬+ ~ 
लडकी बालशालामे बडोते छोटो, अध्यापिकायोते नौकरनियोतक 
भौर वहां के सभी बन्वोमे सप्रिय वी । क्या वेलनेकी भौर गया वाने 
के सभी जगह लोग उसका विशेष ध्यान रवते ये । ॥ 
उसवे इतना सरव्रिय होनेका कारण केवल उसषा सौन्दरमं नही 
था, बल्कि उसकी जीवन घटना धी । उस बल्वीकौ जीवन-घटना एसी 
मानिक धी कि हर सुननेवावा सेने लगता । उसी जीवन-घटनाके कारण 
बह बहुत भितभापिणी, विनस्र गौर गभीर रहा करती धी। बह वितीगौ 
अंपनी' जीवन-धटना नही सृनाती, लेकिन वालशालामे उते सभीने एक 
रूसी भध्यापिकाकै मुहे सुना, मौर एक मुहसे दूसरे मह होते-बसते 


उसे सभी जान गण्‌ । 
नारबीविशका स्नेह सव वच्चौसे अधिक अनायके साय घा। यात. 


शला उसका कमरा अनपव पमरसे दुर था, तो भी चेलनेषै.वमत वह 
अधिकतर अनाथे साय येला परती, छानिकी मेजपर सनायकी वगतमे 
यटा वरती भौर विद्या-सवधी पयंटनोमे उरवे साथ घलती 1 

यह मनायते कष साल पहते बालशालामे भामी थी, हरलिए 
लिदना-पडना धिक भानती थी गौर अनायवो भी पृङ़नेमे रष्टापता 
देती धौ 1 पद्ाईं घम होते ही मनाय नारवीधिशे षाव दौष्ता मौर 
न-समनने पाटोगो उरते समक्षता । 

सार्वीमियको अनायपयौ जीवनीने बहत धरभाधित किया षा । ठरे 
उसीषै मुयते सव सूना घा। 

जि समय गनायने मति भसग होने दृश्यका वर्णन रिया, मारवी- 
दिगने एकू सम्बी आह ्ाचरर कटा-अपसोय, मेरी मां षटीदै, 
भौरमेरीमाकौनयी, ष्ठभी नही णाती। 


-बपतो है ?-र4निषनिं पृष्ठाासणपठ स सर , , 
ने, बाप भी नही है मौर बाप कलो या; रह भी नदीं जानती 1 


उसने नारवीरविरेके मुहसे जौ दो-चार चते सुनो उन्हेनि भुक्तभोगी 
अनायके दिलको वहत ; आद कर दिया । धह `रोने-रोनेसा हो म्मया, 
लेकिन वालेशांलोमि जो सुंखःमौरं सौभाग्य उसे `देखनेको मिल रहा था, 
उसके कारण उसने अपने उपिर स्यम किया-भौर भागे चलकर इसीने उसे 
पुरन वुःवपूणं जीवनकौ धीरे-धीरे 'भूलानैमे सहायता दौ । ¬ _ ` - 


इतना होनेपर भी.अनाध नार्रीविशुकी जी वन-घटनाके जाननेके 
लाभको. संवरण न.कर सका -म्नौर कितनी, ,बाते {उसने _ जानं लीं । 


भनायको जीवन-घटनाके सुननेके वाद नारवीविशने भी अपना मुहं 
श्रोता 1 <; ह त 
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पां बीवी; दो थाठ गौरं दस सालके लड़के ओर एकं छः सालकौ लडकी 
धी 1 इवानको जिन्दगो भच्छी "चल ` रही थी । उसने भने कराबुलवाने 
(इलिसम्बोकी ) के . सामने एक फुलवाड़ लमा री ची, ' जिसमे वह 
भात्‌, करम -टमाटर-ज॑सीं तरकारियां तया मक्का भौर सूसुषी-नैसो 
भनाज मौर तेलवाली फसलें बोया करता- था 1 सके अतिरिक्त उसके 
प्रास एक अच्छी दुधार साय धौ. जो परिवारफे घानिके लिए घी-दूध जरू 
तपे अधिकद्ेती धी} 7: '- - =^ 


लेकिन एवानका शुखी जौवन बहत दिरनोतकः नदीं चल्‌ पाया 1 १९१८ 
भे अमीरी भतिक्गियावाक्षियोनि उसके परिवारको नष्ट करिया ।' १९१८ 
म कोनिसोफके नेतृत्वे जव बुखार जनी मददके लिए योतसेविकः 
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आए, उस समय अमीर बुखाराने अपने राज्यकी सभी रेल-सढकोको नष्ट 
कर दिया गौर जो भी रेसवे-कमकर हाय माया, उरीको बाल-वज्चोके 


साथ मार दाला । ट 
दन्ही दिनो अमीरके अर्बर भदमिथोने इवानके करावुलवानेपर 


आक्रमण किया, करावुलयानेको जला दिया, वानव वदी वनाया भौर 
उसे वीवी-वल्वोके साथ दूसरे करावृनखानेभेऽसे गए । वहा द्री जगहो 
से भी महुतसे कमकर पकडकर पाये गए घे, जिने रूसी, ताजिक, उज्वेक 
तातार काक मौर घुकंमान भी पे । हन कमकरोके साथ उनके बौवी- 
चच्येभीयथे। 

अमीरके आदमियोने रेलमागं नष्ट करने, रेलके लोहोको द्र फेंकने 
भौर मोमटियौ मौर चौकियोके जलानेके वाद वदिधोकौ मारना शुरू 
किया । उन्होने कमकरो ओर उनके स्तरी-मच्योको एक जगह जमाकर 
शमशीरो, खजरो, टरो ओर भालोति मार डाला । वहाँ जो लोग मारे 
मही गए ये, उनमेसे एक इवानकी स्त्री मरिया भी थौ । जिस समय दन 
वर्वर सैनिकोने करादुलवानेको घेरा, उस समय मरिया अपनी गायको 
-लिए करावुलखानसे रूर चराने गयी थी । उसने एक चरवाहि लयकेसे 
रेल-पथके नष्ट होनेकी बात दोपह्रको सुनी मौर अपनी गायको वहां 
परनेके लिए छोडकर करावुलखाने गयी, तेकिन न वहाँ करावुलवाना 
था, न उसका मपना धर, सभी चीजे जल चुकी थीं धीर मवं भी धुं 
ओर ज्वाला निकल रही थी । मरिया दस दृश्यको देवकर पागल-सी हो 
-गयी 1 वह्‌ भपने पति मौर वच्चोको दूढने समी, किन्तु उनका कोई पता 
नही लगा । उतने लकडी लेकर भआागको खौदकर देखा; लेकिन उनमे ते 
जले भादमीकी दृष्टौ या कोई द्ुखरी षीच नही भिली । मरिया वहति 
दुसरे करावुलखानेकी मोर गयी, जदि धमां भौर बागकी ज्वाला 
निकलतौ दिखलाई पड रही घौ ! करावुलानेवे पासन जानेपर उसे 
वां ही हृदय द्रावक दृश्य देखनेको भिषा । वहाँ कमदरो मौर उनके 
-्ीबी-वच्चौ कैः ठेर के-ढेर मुदे पडे हृए ये । यहे देखकर उसका दोण उड 
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अया 1 फर्‌ कुष्ठ॒ घीरज धरकर उसने _मूदोको _ हटाकर देखना शुरू 
क्य कि शायद पतिया. वच्चो वारेमे कु मालूम हो सके) 
र्मम । बहा उसने भये पति भौर वन्योके तलवारसे कटे शव देखे । 
7 भरिया यह दृश्य देखकर बेहोश हो मयी ! होशमे आनेपर उसने 
अपे पत्नि भौर बच्चोके मर्दोको खीचकर अलग बरक दफनानेके बारेमे 
कुठ कंरना चाहा । वच्चोके एवोमि एक लकी का शरीर मिला, जो 
अभी भौ जिन्दा थौ । लडकी फ उमर तोन सालके फरीव थी । उसकी 
गर्दनकं पीछे तलवार समी थी ओर बव भी घाते लून बह रहा था । 
सेकिन बन्ती जिन्दा थौ, वेहोग यी, किन्तु कभी-कभी हिलती-दुलती 
ची । मरियाने अपने वच्चोके भीतर इस वच्चीको देवकर सोचा कि 
पति भौर बच्चोके मुदोको दफनानेसे इस वच्चीके जीवनकी रक्षा अधिक 
मावष्यकं है । वह्‌ जपने आपतते ोली 

--ये मर गु, ओर खतम हौ गए 1 उन्हे माज या एक दिन बाद 
दफनानेमे कोई अन्तर नही, लेकिन यदि जल्दी कोई उपाय न किया, 
तो यह्‌ दल्वी मर जाएगी । 

यही विचार कर मसियाने वच्चीको मदेकि भीतरसे उठा लिया 
सौर अपने सिरके रूमालसे सकी गर्दन पर पटौ बाध दी, लेकिन यहु 
तात्कालिक सहायता थी । वच्चीकी जान वचानेके लिए किसी डाक्टरकी 
भानश्यकता यी । यदि यह्‌ भी नही तो तात्कालिक मरहम पटरी वाति 
स्थानमेलि जाने कीजरूरत तो धी, लेकिन डाक्टर था मरहम-पटरी 
कएनेवाते त्िभिज स्टैशनपर्‌, ही भिल सक्ते ये । उसे यह भी नही 
मानूम या क्रि तिभिचकौ बवस्या क्या है 1 शायद वहाँभी अमीरी 
संनिकोने अपनी राक्षसी लीला दिवायी दी 1 भरियाने सोवा--“ तिमि- 
को दालत जाने विना ह जाना मपने ओर बच्ची, दोनोके लिए अच्छा 
नहीं है" लेनिन वह्‌ यह भी सोचती थौ कि लढकीके घावको ठीक 
करनेने लिए कटौ न कटी त्तो जाना ही चाहिए \* 
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दसी समय मरियाके दिलमे किसी आदमीका स्याल ्यामौर 
वहू घायल वच्चीको उठाये गवौ गोर दौडी । वेह गाँव रेमे बहत 
दुर नही था 1 उस गांवमे उसकी एक परिचित स्ती थौ जित्तका षति 
मरियाके पतिकी तरह रेलवे पुलिसमे काम करता था । यह पृहे 
भी करई बार स स्तीके पास जा चुकी थी । स्तीका परतिदौसाल 
पेते मर चुकाथा लेकिन मरियाका आना-जाना अभी वद नही 
हमा था । = 1४ 

मरिया वच्चौको उढए दौढी-दौडी उस स्त्रीके घर गयी । 

स्तने स्थानीय (देशो) ठगसे वज्चीकी चिकित्सा की भोर नगदको 
जलाकर उसकी राखको घावमे भरर लक्तेसे वाध दिया । उसे बाद 
सई पकाकर उसे थोडा थोडा वच्चीके गतेसे नीचे उतारा । एक षदी 
वाद बच्चीने आवे खोली ओर वात करने लगी 1 उसने पहला शब्द 

माचा 1“ (मां कहा, जो कि स्थानीय (उज्वेक) भापाका एब्द धा, 

उससे पता लगा कि वह्‌ बिसी स्थानीय कमकरकी पत्री) 

लडकीने मपन आसपास मको न देवकर रोना शुरू किया । मिय 
मौर उसकी परिचिताने वच्ीको वहत चुप करनेकौ कोशिश की, विन 
सपल न हृई। वज्चीके शरीरे वहत सून निकल गया था, इसलिए 
थोडी देर रोनेके वाद षमजोरीने उसे फिर बेहोए कर दिया । रोनेके 
कारण धावका मुह फिर दुल ग्या या द्सिए फिर यून निकलने 
सगा । स्तरीने दुबारा नम्देवौ जलाकर, राच भरकर पटरी बाधी गोद 
फिर विस्तरेपर सुला दिया । अवक वच्ची आरामपे सो गयौ । 

>< > >< 

मन्चीक्य गुलाकर स्वी त्रिमिखको यदर लेनैव सिए यामे ययी भौर 
कृ देर याद सौटकर उसने घतलाया भि विति स्टगन सही-तना 
मनै! याजी अढे वैचनेकै तिए यहा गए शव किवानते यह पता 
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सगा । यह्‌ किसान तिर्भिचमे ही था, जवकि ममीरफे आदमियोनि स्टेशन 
जर्वाद केके लिए माक्रमण किया, तेकिनि हथियारवद कमकरोने 
मुकाविला विया भौर माक्रमणकारिर्योको मपने कुछ मादमियोको 
मस्वाकर भागनेके सिवा मौर कछ हाय न लगा । 

मरियाको यह्‌ खवर सूर्यास्ते समय मिली ! उस समय जाना 
उसने टीकं नदौ समन्ञा । रातका समय सपने पति भौर बच्चोके शोकम 
जेते वितादर प्रात फाल पूर्योदयसे प्ते ही वह तिमिजकी भोर 
दोडी । 

मरिया जव तिमि पटी, उस्र समय वहां कै हथियारव॑द कमकर 
मु्ोको दफनाने जा रदे ये । वह्‌ भी उनके साथ हो गयी ओर उसके 
पति ओर वच्चोकी साशं भी दफना दी गयी । 

रेलवे कमकरोकी सहायता मरियाको रहने का स्थान भौर फाम 
भी मित्त गया शौर वहु वच्चीको साने गांव गयी । अभी वच्ची खतरेते 
बहिर मही थी तेन मारामसे सोती थी । उसे भ्रुव भी लगती धी मौर 
वहु धीरे धीरे चसती तथा वेलनेकी च्छा प्रकट करती थी । जबतक 
वच्वीमे बल नही आ मया मौर वह्‌ खतरेते वाहर मही हो गयी जबतक 
भरिया गावमे रही । जब घावकफा गुह्‌ यन्द हो गया गौर तत्ता भी हटा 
दिया गया, तव॒ मरिया वच्चीको तिमि ले आयी । जिस वक्त मन्यि 
विदा होने समी, उसने अपनी परिचितां स्त्ीसे वच्चीके लिए एक स्या 
भीम भापाका नाम चुनने को कहा 

मेरी भी एक्‌ वच्वी थी 1 उसके मुंहुपर एक लाल दाग था । 
इसलिए मैने उसका चाम नारवीविश र दिय! या । वह्‌ बच्ची बापके 
सामने ही मर गयो । अव मै उसकी स्मृततिमे इस वच्चीका नाम नार- 
चीविश रखना वाहत हं ! 

मरियाने उस नाम फो पसन्द किया । 

न हष = 
जवतक बुखारा तिमिजकी रेलवे लाइन तंयार न हो गयी, तवतक 
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सरिया त्िभ्नि्मे रहकर बल्वीका पालन पौपण करती दही । बुखार 
क्रान्ति मौर ममीरके भागनेके बाद वह॒ उसी चौकीमे कमम कुले लगी, 
जिसमे उसका परति रहता था । 

नारवीबिश भाठ सालकी हौ गयी । पति भौर वन्चोका वियोग 
मरियाको बहत सताने लगा मौर छसने भपने बन्धुओके साथ समारा 
(कुयविशेफ) जाना चाहा, लेकिन नारवीविशकी रिक्षा-दोक्षाकी 
दिवकत समन्नकर उसने उसे अपने साय ले जाना ठीक नही समक्ष 
आर आभ्रूतटपर अवस्थित बालशालामे भर्ती कयकर मपना 'रस्त्ा 
लिया। 


नारथीविशक्यी मर्दनपर ज काली रेवा दिवलायी पडती थी, वह 
उसी नम्देकी राके कारण धी, जिसे तलवार धावमे भरा गयाधा+ 
। 


७ 
अनाणने चार साल बालशालामे शिक्षा पायी, मौर तिखने-पटने- 
भे सात वर्की पढायौ जितनी धोग्यत प्राप्त की । कामे प्दाये-जनि* 
वाते विपरोषि अतिरिक्त वह्‌ विरेप तौरसे भौर कुठ भौ जानकी 
कोशिश करता रहा । रं 

लिखना पढना सीख जानेके वाद पाठ्य पुस्तकके बहहरको चीजी- 
चे पढनेभे नारवीविण उसकी; सहापत्तः वरती थी । उसके क्ानकी सीमाः 
मीर बढानेमे दुर्बानिने भी मदद कोः! कवन एक कमूसोमोप्र दलका 
नायक था--वही कमूसोमोल दल जिसने ुर्वान-जंसे बच्चोको वा 
मचि्योे हायसे मुक्त कियाया॥ 

इस समय सेमूयोन्‌ सेमूयोनाविच्‌ पार्ट मेम्बर होमेवाला था । वटं 
सीमान्तपासोके भीतर कमूरदोमोल सगठनद7 नेतृत्व करता या, गौर 
वार्नगालके वच्चोको अन्तरष्टरीयता तथा साम्यवादकी शिघ्ता देकर 
कमूषोमोलं बनने लायक नाता था 1 
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सेमूयोन्‌ ेमूयोनोयिच्‌ एक पीले रद्गका जवान था । उसकी आवें 
ुनहसी थो । वह्‌ वहत मधुर भाषौ तेकिन एकवोला था । मपनी सारी 
शक्ति गौर सरहायतासे जनहितके वार्योको करता ओौर वैयक्तिक कामोको 
भो उसी दृष्टि से पूरा करता था । वहं कोशिश करता थाकरि हर जवान 
सच्चे कम्युनिस्टोका उत्तराधिकारी वने 1 


भेमूयोन्‌ सेमूयोनोविचूको उसके समवयस्के तथा बडे-छोटे सभी 
“सीना कहते ये, स्थानीय भाषा जिसका मर्थं छाती है। उसके बारेमे 
कृषा करते थे, “वस्तुत यह जवान भआदमीका सीना है, जिसके भीतर 
दित अवस्थित है या वह॒ स्तना है जोकि अल्प बयस्कोको “क्षीर” 
देकर उन्हे वडाता है ।" 


प [र [५ 
मनायने अपना साधारणं ज्ञान मौर रीयनीतिक शिक्षा अधिरृतर 
बनादियाया। “ त 


न न न 


सिखा पठन! भौर राजनीतिक शिक्ा-जैसी यौदिक मौर मात्मिक 
गिक्षामोके साच-साय भना व्यायाम भौर चेलोमे भी बडी खचि रखता 
था । नावे चलाना ओर गुषूसर-सवारी उसने पहते हीसीख सौ थो । 
उसने भव एसे कामोमे गौर भी मभ्यास बढाया, जिसमे एक था पानके 
भीतर मछलीकी तरह चलना 1 वह नाव ओौरगुपूसर अक्सर नदीमे चला 
सक्ता भौर धारके विषढ भी तंर सक्ता या । साय ही बहती धाराके 
भीतर दूबकर हर तरफ चल सक्ता या। 


भनायने भलक्रीडके अतिरिक्त संनिक भिक्षा भी प्राप्तकी मौर 
व्क चलाना, धोडा दौडाना तववार- चलाना भौर हवम फेंकना 
मच्छौ तरह सवा । सैनिक शिका भ-उसे भुर संचिकोफ नामक 
जवानने सायत दौ शुरो सेचिकोष एक घोडस्वार कम्पनीकां कमा 


१४५४ 


रथा मौरसाय ही कम्पनीके कमृसोमोल-सद्धटन कारेक्रटरीभी 
उसकी वहादुरी, चतुराई ओर समाजवादी भुभिके प्रेमके कारण लोग 
उससे वहत प्रेम करते थे । देश-रकषा ओर समाजवादी निर्माणमे क्षे 
-सोगोकी जीवन रक्षाके लिए वह्‌ सदा मपना जीवन अर्पण करमैके तिए 
तैयार रहता था। 


वहु सदा बडे लडकोको अपने साय बेकर उन्हे संनिक शिक्षा 
देता मीर कोशिश करता कि उसके सारे सुगुण उनके भीतर भी 
मा जायें! 


शरो सेंचिकोफ़ बासमवियोकी लादयोमे सदा मागे मागे रहता । 
जव देगमे शान्ति स्थापित हो गयी, तो वष भपना समय सीमान्तपालोमे 
विताने लगा ओर सीमान्त रकषाके काममे उनकी सहायता करे लगा । 
हसी समय वह्‌ यातगालाके सयाने लढडकोको सभिफ शिक्षा भी देता । 
अनाथे भौ उसीसे सैनिक शिक्षा पायौ भौर व्यवहारकी फितनी ही 
सूक्ष्म बाते सीख । 

+ षि रः 

मनाय अठारह सालका हया । उसने कमूसोमोल वननेमे लिए 
अविदन.पन्न दिया । उस समय सीमान्तपाल कमूसोमोल-समिति का 
रेकरटरी “सीना घा । अनाय का मावेदन-पत्त कमूसोमोल-समितिके 
श्रकै सामने पेश हमा । सीनाने उससे पूछा “ 

त्यो कमूसोमोल वनना घाता है? 

--कम्‌सोमोल वमनेषा मेरा भरिप्राय यह्‌ है ङि समाजवादी 
निर्माणम भौर भौ दुदृतामे साय काम र, देषो साम्यवादी थोर 
से चमू, इत कामम बाधा खासमेवातते जनता एवुभोढ पुषाविसा 
कह भोर इस तर्‌ तेनित-स्तालिनका पूव यनकर दम्युनिस्टोरा सण्षा 
उत्तराधिकारी होनेर योग्यता प्राप्त बर-अनायने बु भौरभी 


+. 


कहा सवते पहते'सौमान्तपाल अननां चाहता ह गौर बाहरी गुप्त- 
चरो, बाप्मचिर्यो--जोकि .बाह्रो भौर भीतरी दुश्मन है--तथा इनके 
भियो से हाचमे बक लेकर लडना चाहता हं । ५. 

बासमचियो भौर जासू लडनेकी इच्छा गनीय॑की पूरो हुईं । ईस 
मय वासमधियोके बडे गिरोह देशके भीतर नही रह्‌ गए ये । उनकी 
छोदीमढोटी रोति थो, जो भगोडे वारमधियो, ममर तथा विदेशी 
नामू्ोम सम्बन्प जोडफर सोवियत धूमिमे ध्वसका काम कर रही थी 1 
नके नाश केम सीमान्तपालोनि बहत काम किया + 


अनाय दस तरह कम्‌सोमोलत वना ओौर साथ ही सीमान्त- 
पालभी । 


८ 
१९३१ फा वसन्त या । वासमचियोका कूरवाणी दत्राहीम वेक गफ- 
गानिस्तान भाग गया था । वह्‌ फिर छिपकर सरहद पार हौ सोवियत 
तानिषिस्तानभे सूटपाट करने लगा । लाल सेना गौर लाल गोरिल्तोके 
साय सम्मुख लडनेको हिम्मत नही रता धा, लेकिन अकेले-दुकेते भो 
रीबकतसान हाय लगता, उपे मार शलता, स्वियो-लढकियोको येमावरू 
करता, ेलवोजेके गोदामो भौर कोमापरेटिव दुकानो तया उनके पहरे- 
दारोको भारता । 
सेकिनि सारे भहनतकश एसे विरुद्ध खडे हुए ये । तानिकिस्तान 
पया पदो उप्येकिस्तानके रायनोमे मेहनतव शो तया कलघोजधियो 
लात्तमिदार-दल कायम क्िए्ये। वे इव्राहीम बेवके पीछे ष्टे हए 
» लेकिन पवराहीम.वेक सांप-बिच्छूको तरह सदा पर्वतच्िद्रो बौर 
ऊष घोदियोभि भागता फिर रहा या। उसका सोवियत देशके भीतर 
को सदारा नही था, सेभिन उसके विदेश-स्थित मालिका छिपकर उसे 
पा टयियार गौर सहायक भेजा करते ये । 


एसी वजह उस साल सोमान्तपालोका काम ज्यादा स्मर नधि 
१० } $ 
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भवावदेह बन गया या । वे हर्‌ _ वक्त मौद_ छोडकर रोम्‌-रोमको भाष 
बनाए सीमन्तक देखभाल करते ये.। इस कामम _ अनाथ, कुर्वन, 
निकितिन भौर नवरोज भौ लगे थू 1._.उनके दलका नेता पेमुयोन्‌ 
सेमयोनोबिच था । यै लोग (रात-दिन विना. सोचे एक शरवने सरे 
शर-वन, एक .दलदलसे, दुसरे दलदलकी भोरम} दौडते रहते भौर कानून- 
विरुद्ध सीमा पार करनेवालो तया बासमचियोसे लढतरे ! 


गूरी सेचिकोफं कभी-कभी रायनोमि जाकर बासमचियोसे संडता 
भौर कभी सीमान्तरपर ्आाकर अनाय भौर सीमाके कामोमे मदेदे करता, 
जही भी समाजवादी मातृ-भूमिकौ रस्ाकी वात भाती,' वहू पूरी 
मीजुद रहता । 

> न. 

इधर सेमूयोन्‌के दलमे एक लडकी शामिल हुई । लढकौकी उश्न 
१ स्ालकौ थी, नेकिन वीरता भौर चतुराई्मे २५ साला बहाुरो- 
का मुकाविला कर सकती. थी । उसको आंखे मेप-जैसी, चेहरा सफेद, 
बाल भरे कद, मन्नोला मौर वदन भरा हमा था । उसके धरे वात 
काली भोहिके अपर पडे द्शकके नेत्रो मौर हदमको बाधते ये) 
हर आदमी उस लडकीसे बात मीर हे्ी-मजाके फेरना चाहता घा, 
लेकिन वह्‌ हुर तरहके मजाक मौर किरी तरहक घेलको पसन्द नही 
भए्ती घी। न जनि क्यो, सदा उसके दि्मे एक कर्णा-वेदना 
दिवलायी पडती थी, जोकि बिसी सोवियतजवानमे दिखलायी नही 
पडती थी । उस्वे साय उते सदा प्रसन्न रघनेकौ गोधिश फते, 
वेदनाभिभरूत होनेमे समय उसके दिलबहलाव का प्रबन्ध भरते मौर 
चित्र-विित्र बटानिया बहते-युनते, सेश्गिन इनका उसपर कोई भर 
नही षडता 1 वह भृदमस्त शादमीकौ तरह हर पीजक बेपरवारीते 
देढती, सेन जिष ब्त सीमान्त-पासन सम्बन्धी कोर्दकाम होता, 
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वह्‌ सव्र पने. भेदानमे-कूदत्री गीर सवते अधिक खतरेकी. जगृह जा- 
खडी होती । इस कामे वहः"कमृाडरकी आज्ञाकी भी प्रतीक्षा- नही 
करती + उसे इसके लिए सावधान, कियः गया, सैनिक दद भी दिया गया, 
५ जंसेही वंखाअवसर फिर आया, वह फिर सारी बातोको भस 
गयी। ् ज ~ 

यट सवको १ जभेल १९३ शको वाशकन्द घे विना टूटी लिए 


ही अपने स्कुलको छोडकर सीमापर चली भथ ओर, सीमान्तपालद्रा 


काम करने लगी । ' 

स्कूल छोढनेकी बात इस प्रह हई, ताशकन्दके टेमिनगल स्कूलमे 
पदाईके वाद १२ वजे बोस भिनटके लिए क्लाससे षटुट्टी मिती । लढपे 
अली पटुचकर चाय पोनके लिए एं दसरेको धक्का देते लघु भोजनशाला 
(करत्‌) फो मोर दौ} दसी. ` समय स्कूलकी विश्रामगालामे शक्या 


भाया । तोशकन्दते दूर ` जिनके वेनु-बांधव रहते ये, वे पेत्‌ छोडकर 
शक्पिको तरफ दौदे । विदाधिपरेने दाक्यिको बिदूढीभा पता पठ-पदे- 
देनका भी मौका नही दिया भोर छपे चारो भोर ` चेरकर पूछने लने 
“मेरापृतर है? क्या भाजभी मेरे लिए पत्र नही लाए ? बहत समयते 
घरमे षो पत नही मिला । 
विद्यायियोके बौच एक लढकी थौ, जौ विना बोे-बाते कुछ सोचती 
खट डाकियिने रि पता पडमर धृष्टा 
(4 96 क 1 । डाक्यिने चिद्ीका पता पूढा--नताशा 
"वेह क्ठते हए लडकोने गियिके पास जाकर अपने सुन्दर 
भासत हायकफो वढाया 1 
मां भौर बलिष्ठ ति हृए भी लडकोका हाय तव तक पता 
रहा, जनक कि सिफाफा उसके हायन नही जा गया भौर उसने उसे 
पना नहु# शुरू किया । सदने तिष्तफेको पटर । घरीरको भराम 
भा। उस्र" षसिक्य- गए जराः 
स सण 
` यन्यवाद, अच्छा हमा, पत्र धपे ही नामका याया--मौर्‌ किनारे 


३ 


शद 


एक केचपर जाकर उसने लिफराफा खोलकर पत्रं पठना शुरू करिया 1 
लिफाफेके एफ फोनेमे तिकोनौ संनिक मुहर थो, भितके कारण 
पत विना टिकट भाया था । लड्कीने एक बार फिर लिफाफेपर्‌ नजर 
दौडायौ मौर फादकर उसने भीतर से पत्र निकाला । पत्र पेते 
खल्दी-जल्दी लिखा गया था, इसलिए पठने दिवक्त हो रही धी । 
लडकोको दस तरहक अ्षके देवकर कु {न्तः द १ सलिए उसने 
परहिते पत्रके अतिम अंशको पकर सन्तोपफे साय कटा “पना 
ही हस्ताक्षर"--फिर उसने पत्र पढ़ना शुरू किया । पत्र रूसी भापमि 
धा। जिनमे चिवाथाः 
भेरी प्यारी नताशा! & 
भ जानता हूं कि इस पत्रको पकर तुके बदा दुःख ओर 
चिन्ता होगी, तेक्िन मुसने आधाहै, पु हर दुःख को एक बोल 
शेविककी तरह सहन ४. ॥ ९ ए 
मैः इस प्रको एसे समय लिव रहा ह, जबकि गुने 
च।रो तरफते भेडियोफे एक वहे क्षुड भरात्‌ बासमचियोकी 
वडी संश्यान धेर लिया है) मेरा जीवन शर मिनटोसे 
अधिकका नही है भौर म मपने कतंव्यका पालन करने के लिए 
अपने जीवनकरो स्मौछावर कर रहा हं । यदि वह सलामत 
रहता, तो समाजवादो मातृश्रूमि भौर समाजवादी निर्माणके 
कामम लगता; लेकिन मेरे विनाशे देरक्ञा भीर समार्ज- 
वादी निर्माण करनेवार्लोकीपरक्तिमेसे सिफं एक व्यवित लुप्त 
होगा । जिन्दावाद समाजवादी मातृश्ुमि । जिन्दावाद वोल- 
शेविक पार्टी } जिन्दावाद लेनिन-स्तालिनको पाटोके सच्चे 
ल उत्तराधिकारी, सेनिन-स्तालिनके फमूसोमोल {श्रिय नतागा । 
तुक्षसे दुवार धयं धरनेकी यंन करता हं । मपनेको 
संभाल {! इस समावारको मकि षास न पटंवाना ! मेरी 
`+ मोरसे बंत्र लिखकर उसे तसल्ली देती रहना 1 
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~ + सुहेद भाई पूपरी नियाजगुलोफ ८४३१। 
नताशा इस परेको पटकर वेंचपर गडी-सी निष्चल वैढी रही 1 
उसकी आंवोदिः समने एक कलप र्दा पड गया था, भौर वह्‌ किसौ 
ची्चको देव नही रही यौ लेकिन वह होश मे री । इसीलिए बेचे 
नही धिर । सौ भौ बदह्वासकयि तरह किसी वातको समक्त नही सकौ 
भौर न यौ जानु सकी कि शायाम षयक्या चीजें है । एक वार माल 
खोलकर देखा ता णालाम कोई ही या डाकिया चला गयाथा। 
दरप्त्‌ भी खाली था! विदार्य अपनी मपनी कक्षाओमे जाकर पने 
लभेथ। 
उसने खडी होकर एक वार फिर पदके ऊपर नजर दीदायो { उसका 
शरीर काप उठा लेकिन यहं कपन भयकरे फारणं नही, बल्कि अत्यन्त 
क्रोध भौर धृणाके कारणः था । उसकी मेषी. खें अपनी नर्मकि छोडकर 
वेदनेने लिए तैयार शेरकी तरह ज्वाला र्सां -रही -थी । उसन अपने 
प्राणप्रिय भारक अपनी मानस-आखोके सामने -अफित करे कटा 
तूने अपने प्राणोको वति उचितं स्थान भपरदी1 शघाशमभेरेषीर 
भट सेकिनि ने अपने प्रभ एक स्थान पर ठीक नही निखा । तूने 
किया क्रि भेरे न्ट होनेसे मातु भूमिके रक्षकोकी पक्तिमेसे केवल एकं 
ष्यक्तिुप्त हौ जाएपा यह्‌ ठीक नही है। तेरी यलि संकषो-हजारे 
बहादुर शवानोक्तो देश रक्षकाकौ पौतीम खीच लाएगो । तरी विके बाद 
दश रदमकोक्ौ पक्तिम सबसे षते डः तेरी जमहवौ पुस करेमी, वहु यै 
ह तेरी यिन ॥ ध 
षरे वाद नताणाने न दिसीपे यात कनौ न स्दूलम यूख्याध्यापकमे 
पग्र जाकर दष्टो पगौ ओर न अपने घष्ुपाटिपोति विदार्ईद सी। ब्रह 
स्वलङे दरवाजिदे निकसकर सी स्टेणन पटु । उखने यदास ममि 
तए पिं एक्‌ पत तिषा. न 
"भाषा वषट पाकर द उस शरान्न जा रदी द्रं ! समय नहींषा 
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कि सुमते मिलकर विदा लेती । शमा कर्‌, धेया] वपि एक सविस्तार 
पत्र लिवुगौ ।' प्रको ढाकमे डालकर नताशा दनम बैठी भौर उती 
सरहदकी भोर घली, जिसके पास उसका भाई बलि हुमा था। 


९ 

प अप्रैल १९३१ को पूरी सेचिकोफ वासमचियोचे ूकाविला कटने- 
कै लिए अपने दलकरे साथ रायनूम गया हुमा था । सेविकोफके सभी 
सैनिक कमूसोमोल थे ओौर वह्‌ स्वय कम्पनीकी कमूसोमौत समितिका 
सेक्रटरी था। ॥ 

दगसय -दयनके न्याजगुलोफ गावमे अकस्मात सेचिकोफके दलका 
यासमनियोके एक यङे गिरोहसे मुकाविला हुआ । धासमची बीसगुने ये । 
सेचिकोफ़को समय नहीं मिला फ मोर्चावन्दी करके वास्तमधियोसे लढे । 
उसे णले मैदानमे लडनेे लिए मजबूर होना पडा । यचि गुद्धे पहले 
वदूक मौर मशीनगने। चली लेक्रिन घासमवियोषो भषने विरोधियोकी 
अल्प सषटयाका पता चल गथा । उ-होने मपनी बहुसद्याका लाभ उठाकर 
कम्पनीके नजदीक षटुंचकर लडना शुरू किया । सडार्ई्मे मोलीकी जगह 
अदूकंके बन्दे सीने मौर तसथारो से काम लिया जामे सगा । पेवि- 
कौफ हर आक्रमणमे अपने दलसे बागे बढ़कर कूठ वासमधियोका सिर 
तनमे अनेग करने श्षगा । (र 

सेंचिकोफ लडाई जारी रखते हए कोशिश करर रहा था कि धु 
केत्रको किमी अनुूल स्थानम ले जाय, जिससे मार्चाबि-दी करके बास 
मियो दटवर लड ॒तेशिनि धडी-पर-धडी वासमचियोके पास सहा" 
थता षहूंव -रही थी गौर ज्यों ज्यौ वासमविर्योको नयो सहायता निलती, 
भूरीके दलकौ हालत भौर बुरी होती जाती । संचिकोफका मनौरय शप 
मही हृभा । अपनी नयी कुमकके साय वासमचियोन 'पूरीके दसको भर 
लिया मोर मुक्तिक कोई भाया न रह गयो ! सेंचिकोफ़ भने दलकी 
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नियुक्त वायमधौ सेचिकोक को याम नहीं सके । सेषिकोफ़ पेरेदरो 
तोढता-ताढता एकं ओर पहु गया । 


वासमविोनि सेधिकोफरको भागते देवकर उसके पीठे षोढा दोडाया, 
नैकिन जवभौ वासमचो उसके नजदीक प्हुचने, वह अपने धोटेका मह 


फेर उनके रास्तेको रोक माक्रमण करे एक-दोको धोडेसे गिरा देत्ता। 
बाम सौरकर भागते । 


अबकी वार वासमचियाकी बहो जमात सेचिषौफएके पो पदी । 


इसमे उसके दलका पिरवा पतला होगया मौर दल उत्ते चीरकर कमा- 
इर्का हरम जाता उचासपर पहेव या 1 दल उचासरपर मोचाबन्दी 
करके वहाते वन्दरको बौर 


मशीनमनोसि वासमचियोपर गोली वपां करने 
रही थौ मौर वासमची ठेरके-ढेर 
बाखमची यहूत मारे गए मौर अन्तम 


उने कके हो 
भान न दा पाए । बासमत्नियोपर विजय हृ, लेकिन कमाढर ेबिको 
फकापता नष्टौ खला 

५.३ 


पूय बस्त हो गया भौर बार मोर भघकार फैल गया । सैनिकान 
मुदो मौर घायसोकि वीच वहत ठंडा, किन्तु सेचिकोष नही भिला। . 
„ दूसरे दिन सवेरा इमा ॥ सनिकोनि फिर थपने 


उन्दैनि रेते श्रठ शसीरको पाया । आस-पास वास्रमचिया- 
कै होन मुरं प ये, िनमेते कुछ वमचेसे मारे गए ये मोर कुछ तलवार्‌- 
कारे यये । सिके मरने पहने न्ह मोत धाट उतारा घा 
निम मपे बेमार सरे उ लाद? नोच के पेरु 
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उसकी जेबमे एक पत्र निकला । दसी प्रको .पाकर प्राकर गूरी विक 
फकौ वहिन नताशा सेचिकोवा देश-रक्षकोकी पौती -सम्मिलिव होनिके 
लिए दौड पी । 2 ~ <~ 


श 


~ -~ 
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-+ ~ ~ ~~ 


१९३१ के जूनका अन्त था । रातको भाकाश निरश्रधा मौर 
सितारे मक रहे थे, जिनके भ्रतिविम्ब कूलकरे स्वच्छ गसमे दोपककी तरह 
चमकं रहे थे । भामू नदीका जल तरभित हौ रहा था भौर लहर एक 
एक गज ऊंची सीढी-सी बना रही थीं } पीली मिद्टी मिते भामूके जलमे 
सितारोकर प्रतिबिम्ब नही दी रहै ये, किन्तुं पीते पानीकी सौधा 
सौने-की तरह चमक रही धौ । 


कूल गौर भाम्‌-तटके वीच एक बडा श्र-वन दिखलामी पड . रहा 
था, जिसमे हरे सरके मृरवत-षङ्ग-सदृश पत्ते फंलाए षडे थे । 


अनाय, कुर्वान, निकित्तिन, नवरोज भौर नताणा, सेमूयोन्‌-सममोनोः 
विचक्रे नेतृत्वमे अपनी देख-भूालमे लगे हए ये । अनाथ मौर नवरो 
एकं जगह कुर्वान ओर निकरितिन दुसरी जमह्‌, भौर नताशा अलग खडी 
नृदौकी भोर देख रही धी । कशी उनकी नजर वयावानकी तरफ जात्रो 
भौर फभी शर-वनकी भोर । कोई भी गतिशील चीज चाहे उडता समः 
गाद हो, या पानीमे कूद रहौ मछली, उनकी नजरमे छूट महीं सकती 
थी! सीना (सेमूयोन्‌) वार-वार भादभियोके पास जाता भौर न्द 
होशियार करतां रहता । 

अनाथ मौर मवरोज शर-वनकी उत्तर तरफ़ ये, जहाँ मे एक तरफ 
भूल भौर दूसरी तरफ नदौ-तट दिखलाई पडता था । 

रातत दो घण्टा बीत गयी थो । दसम समय कूलके किनारे अनाने 
को कालिमा देखी । कालिमा किनारे-किनारे र-वनकी भोर बा 
रही धी 1 भनाय नवेरोजको होशियार रहनेके लिये कहकर मेचेरेमे 


१५६३ 


लेटकर.कूलकौ ओर सरकने सगा अभी वह शर-वनके किनारे शूत- 
तटपर्‌ पटूंबा भौ नही था कि कालिमा ूगके उस कोनेषर पहु गयी, 
जहा यह्‌ शर-यनसे भिलता था-गौर जहां जानव्यके पानी पीनेका घाट 
था । -घहां जाकर वह्‌ अनथ की दुष्टिसि सतर्ान हौ गयी । वह्‌ मव 
जान गया कि कालिमा कोई आदमी है । वह्‌ जादमी पानी याशर-वनम' 
गायवे होकर फटी भाग न लाये; इसलिए अनाय उठकर तीरकी तरह 
पनघटकौ भोर दोढा। जव वह्‌ वहां पहंवा तो गादमी पानीके 
किनारे बैठा हाथ रभूह्‌ धो र्हा था 1 मादमीको सजग हए विना वह्‌ उस~ 
पर्‌ टूट पडा ओर उसके दोनो दाथोको अपने ठाथोमे जोरसे केसकर 
अनाथने उस्सेपूषछठा ~ भ 

-दूकौन टै? पदँ क्या कामकरता है? 

एकाएक पकडे जाने आदमी त्रस्त बौर कपित था 'चेकिनि 
अनाधकी आवाजको सुनते ही वह्‌ हससर वोला-म चर हु मौर तेरे 
हाधम पडनेके लिए माया हू । 


मह्‌ स्वर .मुनृकर अनायका मानुत्िके तनाव कुछ ढीला हमा मीर 
अपनी मोर पीठ कयि मादमीको सामने करकं पानीके किनारेसे ऊपर 


ले गया । फिर उससे पृष्ठा र ॥ 


6 तेरा यह्‌-काम भयंकर है रतको यदौ माकर तूने ठीक नही 
किया । 
~“ यह्‌ आदमी नारवीबिश धी भौर उक्षन अनाथके <अतिम्‌ प्रष्नका 
जवाव देते हुए कहा--अआदमी किसीसे प्रेम करता है भौर उसे एक 
मास नही देखता तो वह्‌ उसे देखनेके सिये किसी खतर्की वरवाह` 
नहीं करता । 1 

अगर दिने भाती तो उतना खतरा नहीं था। सीमान्तपालोमेते 
अधिकांश लोग वुज्ञे जानते है, विन्तु इख समय रातमे माना वहूत भयानक 
बातदै। यै भी तेरी आवाज मुननेते पटले पु नहीं पहिचान पराया + 


श्श्ण 


यदि यागे बढ़कर तेरे पास मही भावा सीर कुत्ते भागतो सभेत तो 
आश्चयं नहीं कि गो्ती चता बेठती! ˆ 

= यह हाय गौर दने पधी म शरु्तपर भीती मषी ` पवां सैकती 
ना रवीनिशने कहते हृए्‌ बौर अनायके हाथीको तते हए धौर अगि 
-फटा--यह्‌ हाय समाजवादी जन्मभूमिके -एशानङूच ओम ओर यङन 
जैसे दुप्रमनोको पकडने ओर गोली -घतानेके लिए है । 

--मच्छा, तू दिनमें कर्यो .नही बायी ? 

--कामका समय है, म स साल सरकारी परीहा देकर पेह्नीक्म्‌ 
( टेकिनकल हाईस्कूल ) समाप्ठ करना वाहती ठ । 

मा † इस साल तेनीव्कुम्‌ समाप्त केररहीष) 

~ निष्ठुर 1 यारयीविएने भनाके हायोको दिसते एए क्दा-- 
यातू जनत नही किमे दरस साल तेव्नीकुम्‌ खतम करर्ही है) 
जाने करमै भी अनजान वन रहा है। 

--सनगुष नही जनता- हेसते हृए अनाय ने केह, सेदि उसके 
स्वरसे मालूम होता चा नि यह जानता है । इसतिए बातो सुधारे 
हये फिर क्हा--टीक है जानता हं, विन्तु सीमान्तपर काम बहुत मधि 
दै भीरमेरा सारयाध्यान श्यर सगा है। इसत्तिए भूल गया, नही तो 
जान-ृप्त कर अनजान क्यो यनता॥ 

-पूट थोल रह्‌! है--जान-भूस कर अनजान दननेपट भारयौदिणने 
बु गम होकर बहा। 

यो सूठ बोसुपा । जान-वु् कर अनजाने यनैनेगे कपो पदा 
ङि भूटे वोपुंगा 1 --अनायने हेषते हए बहा । ~ ˆ 

म्~मुपते तो पमे वेध्नीकुम्‌ समाष्ठ दरम ददिषे मिए धट थन 
दिपाथा। बहीदैखानदहोङिितू दसी मदगिन्तुको दिमदेषैटे भौर 
-वथने भूषणाय ' परिष्तो कमूसोमोती मौर अोतकेदिषी कर्तन्यषे निए 
-शाप्रात--क्हना होगा-जारदीकिरनेक्टा। - ˆ? ^ 

अनायत हरते हए कटा--गुन भार्वीविह 1 भर, अने भो दषेन 


॥. 


सुष्े दिया द, उपे ध्रूला नहो ह, लेकिन उस वक्त भने सोचा था, कि 
“जदतकःतु तल्नीकूम्‌ -खमाप्त करेगी, -तबतक मै भी-मपने दिलके कुछ 
मिहृ्यपणं कामोको धूरा-कर लूगा गौर सतौपके साय हम दोनो रजिस्दरी 
किषके सृवसे जोवन व्यतीत करगे, लेकिन “मेरा “वह्‌ सोचना भौर 
-शवर्भुमान ठीक नही उतरा 1 मव भौ तै अपने -मनेके सायक कोई महत्व 
शरणे कामि पदी कर पाया । इसलिए मँ तुक्षसे आयेना करता हं वि 
जवतक भ कोर महत्वपूणं कामपूरा नकरल तबतकके लिए मक्षे 
शुटूदी दे दै-अनायने नारवीविशके हाथोमे अपने हाथको देकर बोलते 
हुए भपनी -निगाह्‌ नदीकी ओर डाली भौर फिर कहना शुरू किया--मि 
सपने शचनते नहौ फिर, न किसीको दिल दिया ओर न दरूगा। दुनियामे 
भिरेदोही दिलदार (श्रिय) ह) एक तेरी भी दिलदार दै, हमारी 
~समाजवादी -जन्म्‌ भूमि भौर दूसरी स्वय तू है । बस सलाम्‌ ।-भव विर 
` शासकर मौर घाहेन कर 1 
¡ नाटूीविएने उत्तर देते हए कहा-- विश्वास करती है लेकिन नह 
¦ महत्वपूणं फाम क्या है ? क्या मै उसे जान सकती हं ? 
जान सक्ती दै-- मनाथने नदीकी भरसे आंखकौ हटाए विना 
कहा--्नेप्तिशषाकी ष कि जवतक अपने वापके हत्यारो मौर माकि 
ऊपर भाफत ठानैवालो तया पनी समाजवादौ मातु भूमिके दुर्मनो 


सीर जशुभचिन्तकोवो शिरपतार या नष्टन षर लूंगा, तवतक दस काम 
कौ स्थागित र्दूगा | 


क (भारवीषिश _कुखश्वोलना चाहो थी, लोकन अनायने एकाएक 

मर भौव गडाकर ' ठहर" कहते दए ' इसे बोलने रोक दिया 

सौर उसे हायसे भपते हायदो निकालकर नदीको मोर सरफते हए 
-पुषुसाती भावाजमे कटा-तू यहीं जमीनपर लम्बौ षट जा 

नै, अष्छाहै, तु भौ भेरी तरह जमीनपर सखद पीपी मा, सक्रिन 


ध्यान रवना किः आस पासका कोई आदमो घुम न देवे--कहन 
अनाप सरक्ते सगा ॥7 › ४ ५ 
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अनाधने नारवीविशे'-बोत कर -वक्त मेदो किनिरि एके षट 
कािमा देखी! वह कालिमा थो देर खड़ी रह्‌ कर फिर अन्तदनि हे 
गयी । उसके थो देर वदे कितनी ही कालिमाये प्रकटं होकर लुप्त हो 
गयी } मनाने नार्वीविषरसे नातं करते यह देखा । फिर उसमे.पानीके 
भीतर एक्‌ कालिमाको देवा, जो के लुप्त होती भौर कमी प्रकट हेती 
तटके नजदीक मारी थी । "+ + 1 
गही कारणे या जो जनाथने जल्दमे वात काटकरे नदीफ़ी मोरे सेर 
कदा शुरू किया । सेव नारथ 'नवरोजके पास मायातो कालिमा बहत 
नजदीकमा गयी भौर मावूम हमा कि एक ठोगी भा रही है । षह कृषी 
लहरके कपर माती दिखलायौ देती गौर कभी ठेक जाती । योगि धारके 
वाटत वरिनारेकी भौर शर-वनपे पास भाकर ठरो मौर उठे एकं स्प 
अभ्यस्त ह्यन खौचकर बादर निकाला । ˆ` ~ 
अनायन देवा कि नवृरोन पिनक्‌ ते रहा है।' उसने जगाकर 
मावकी गौर गारा किया .भौर नदी-तटकी मोर सरकना बाहां । 
नेवरोजने भाव चोलकर नायकौ 'ओर देवा, लेकिन. सीमान्तपासोकि 
नियमय भ्रुलकर सिगरेट ममे दवा कर उसने दियाप्रलो जसायी, 
जिसमे किं सिगरेट धुते नीद बिलकुल दर हयो जाय । सनीय नव~ 
रोनी य चेष्टाको देखकर महसे" -मावाज नै निकामं सरफफर शी 
सौटा मौर भागको भपनी मदमे. .सेकर िगरेटको ममेते, छीनकर 
जमीनपर कक उवे षैरोतरे मखल दिया । फिर फसा मावा 
कः सीमान्तपालोकगि नियरमोको कव याद करेगा ?” कष्टे हए नदीकी 
मोर सरणे सगा 1. 4 
लेन नावयालोनि नवरोजकेः दियायलाई अतन शायद, धमु 
किया, हि महा भादमो ह, इरिद्‌ वंह मावको मोृकर दूरे (मण्ा- 
निस्तानी)} टकी बोर बडूने समे । मनाय गदसोयङे दाम^पर. भष 
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सोस करे उसे गाली देता ्विजलौको तरह्‌ दौडकरं नदी-तटपर पहूचा । 
वहसे वह नावके ठह्रलेकी जगहकी' मोर चला 1 सीना, निकितिन 


मौर गताणा वहा पहंब ये ये 1" उन्होने सरकोकि मीच डे दौकर 
सलाह फी। * " 


गोली मारकर नावको इबनिके सिवा जीर कोई उपाय नरी-- 
-निकितिनमे फहा । ॥ ॥ 

--अगरजिन्दा परकडते तो बौर गच्छा था, पर्योफि तब हम भेद 
लेनेभे सफल होति--सीनाने कहा 1 

~ पकडना ठीक था--निकित्तिनने कहा--अय जय कि पकड नही 
सके तो उन्ह मार डालना ही उचित है । 

पकदेगे--अनाथने खाकर कटा, जब कि तिकितिन अपनी बात 
संप्राप्तं कर रहा था } उसने शर-वनके भीतर कपडेको उतारकर सीना 
शूणा-~-आज्ञा ? 

न, किन्तु सादधानी से पकडना--सीनानि कहा । 

अनायके शरीरपर जाँपिएकै सिवा मौर कू नहीं था । वह्‌ णर 
वने निकलकर नदी-तटपर गया ओर उसने पानीभे जर भी भावान 
क्रिषु विना धीरेते नदीमे वकी मारौ 1 उसने ५०-६० गजका फासला 
पानके भोत्र-भीतर मछलोकी तरह तै किया, भौर फिर ऊपर उठकर 
जरा देर तक सते लेकर इवकी लगायी । धनाथ इसी तरह नावके पास 
पटा ¦ मल्लाहने सीमान्तपालोसि अल्यन्ते डरकर भाग निकलनेके लिए 
दहो शित लगौ थी ! दसकैः कारण उसके हाय-वैर हूत थक्‌ गए ये 
शौर कोशिश के बावचरूद नाव धारक मौर बढ रदी धी) 

अनायने नावके मौगेके पास पटंचकर रस्सीको बडी सावधानीसे 
हाथ मे लेकर पानीके भीतर खीचा मौर दूबकर रस्सीके छोरको अपनी 
कमरे वध कर पानीकी तहमे बैठा , फिर नावको विना्टेकी मोर 
खौचने सगा, लेकिन नाववालोको मलूम न होने देने ` त्िए उसने 
यस णज किनासेकी मोर चमर बीस भज धारे साय 'भाने दिया } 


१५९ 


> मल्लाहने वैखा कि-नाव सफ धारकी तरफ़ नही बढ़रही है, बल्कि 
सोवियत-तटके भौ नजदीक होती जा रही है -1 उसने इसका कारणः 
मामू-नदीक तीक्ष्ण धारको खमन्ञा मौर, ूरी,कोशिण करने लगा कि 
नावको दूसरे किनारेकी भोर ते जाय, लेकिन उसका साया प्रयत्न व्ययं 
गया भौर नाव सोवियततटके मौर नजदोक होती गयी । मव मल्ताहने 
समज्ञा कि नावको करई खच रहा है । उसने “रस्सीको फाटो” कंटफर 
नावमेवैठे लोगौको आवाज दी भीर स्वय घवडाकर^डांड भौर-नोरते 
चलाने लगा । -=~ + ~ 
--किस चीजसे काटे ?--एक नौकारोहीने कहा । 
नावम ष्टुरा है । उसीसे काटो ।--बहूत डढ-ढंढ केरनेपर 
छ्ुरा मिला, लेकिन बह वहत एभोथा भोर मोर्चा खाए-हृए्-था + 
उससे रस्सी नही कट सकी । आदमीने हताश होकर कहा--"छरा नही 
कादता।'” (2 
-एेसादहैतो रस्सीको.खोल दो । नाविकनेकहा। 
लेकिन रस्सीकी गाँठ वहत दृढ थी, जो पानीक्षे भीगकर मौर मज 
ब्रूत हो गयी थी । उसे भयसे कापती अंगुलियां नही खोल सकी 1 
माव तटके बिल्कुल नजदीक भ गयी । नाविके “कल्तवान” 
(लठ) कहकर गाली देते हए शंड नवमे फक दी मौर स्वय रस्सी 
खोलने लगा नेकिन मधिक डड चलानेसे उसके हाय एूलकर कड ही 
गरु ये भौर वह्‌ रस्सीको खोल नही सका । “कल्तवानो' कहते नावमे 
बैठे मादमियोको गाली देकर बन्दर हाथमे लेकर नावके किनारेते भपने 
कौ छिपाकर रस्सी खीचनेवालेके ऊपर मानेकी भ्रतीज्ञा करने नमा । जैसे 
ही मनाय सास लेनेके लिए ऊपर आया, उसने गौली दागी, केकिन 
गल दागनेत्ते पहने हौ घनाय पारगे भीतर पटे मया 1 गोलीकौ 
आवाज सुनते ही तीरे भौ बनदरुको गोलियां टूटने लगौ ॥ सौमान्त 
पालकी इष्छा मारनेकी नही, {बत्कि वे उराकर उन्दं घवद़ा देना 
चाहते ये, इसीलिए उनकी गोवियां नावसे एक पोरसः ऊपरसे निवलीं $ 
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उधर नाव फ़िर पहूतेकी तरह किनूरिकी,तरफ;खीची ना रही थी । 
गरपूषरमे हवा भरो, कल्तवानो (लटो), । पालकी तरह नाविकने 
कहा भौर फिर बटूहुकको नाव खीचनेवाल्की तरह करके उसके ऊपर 
भालेकी,्तीसा करम. लगा,। मे ~ 

नौकासेहियोमेसे एके गुपूसरको भरकर चढकृर भागनेके लिए उते 
पानीमे ढला, लेकिन इरी समय क्रिनारेते एक गोलीने माकर गृपूसरः 
कौफाड दियामौर उस्रको हवा निकल गयी 1 ५ 
‰ _ नाविकने-- कल्लवान । न तुते गुप्खरको इसलिए, तैयार करलेः 
के लिए नही कहा कि तू उसपर चदृकर भाग जाये । भने तौ उदे ममम 
लिए तैयार करनेकोभकहा' कहते भपने सारे कषडेको उतार नगा 
हो उने पानीमे कूदना -चाहा । ~ ~ 

लेकिन अभी पानीमे कूद नही पाया था कि उसके हाय-परोको 
रम्भे पाकर शपितराली हायोने किनारेकी तरफ खीचना शुरू क्रिया । 
ये मजवूत हाय रवान शौर नितिन के ये ! अव नाव किनारे बहुत 
गणदोका यथी धी मौर ऊपृरसे लगातार गोलियां चल रही धी। 
नौकारोहियोने किनारा पास देखकर मपने कपदोको उतारकर पानीमे 
कूदना चाहा, लेफिन इसी समय किनारेसे मावाज भायी “ दिलना नही; 
गही तो योलीसे मार दिये जाभोगे ।' वे स्कं गए । यहं आवाज सीनाकी 
थी । मानाजके साथ तीन गोलियां भौ सनसनानी हई नौकारोदियोके 
कानोके पासते निकल गथी । वे मुदो की तरह नावके भीतर भिर गये । 
इन गोकतियोको सीनाके हकुमस्ने नवरोज, नताशा भौर नारबीविशने 
षोढा था । नाव नदी किनारेकौ कीचढमे फंसकर सूखी जमीनके पास 
पहुंचने कछ गज पदे ही ठहर गयौ । 

सीना, नताशा मौर गवरोज कीचडमे कूते दते सावे पास 
पे) उनके हा्थोपि समचा था जिसको उन्होनि नौकारोहियोकी तरफः 
तान रखा था । सीनाने नौकारोहियो से कहा--हाथ ऊपर उगबो. भौर 
नाये बाहर भागौ । 
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लेकिन नौकारोर्हियोनि पानीमे कूदनेके लिए अपरम सारे कपटोको 
उतार दिया था। इसलिए दोनो हाथोकौ उठानेकी जगह दह एक 
हाथको गुष्ठ स्थानपर र, दरसरेको उपर उठाके नायके बाहर निकल 
आये 1 सीना उनकी इस हालतको देखकर घने लगा भौर दोनौ 
हाथोको उढानेके लिए मजूर न करके “मागे भागे चलो” कहते हुए 
उन्हे भागै वद्ाया । उधर सू स्थानपर नितिन नाविक्का षै एकः 
हाथ भागे मौर एक हाय पीछे कर पकड रद्वा था । सीना, नत्ताशा भीरं 
नवरोजने भी तीनो मौवारोहियोको ले जाकर माविकफके पात सदा 


किया॥ 
नाप एक कोनेभे वैठा चा । उसके शिरे नारबीविश मौर कुर्वान 


ट्टी वाध रहै ये 1 सीनाने उसे देखकर कटा--एय, तुक्ने क्या हमा ?~ 
मौर चिम्तित होकर उसके पास गया । 

--करछ नही रभा, नाविककी एक गोली सिरके घमढेको ्ूती चती 
गयी है । उसी जदमको बेधवा रहा हूं । 

--गोी एक जगह नही, बल्कि सिरे कर्‌ जगहे लगी है गौर 
काफी धाव है--कुर्बानने कटा । 

--धाव लगा है, सक्रिन खतरा नही है--अनायने कहा--कोई भय 
नही दै, यहं सीते मालूम होता है कि घायल होनेपर भी मुके उसका 
चता मही लगा है, जदतक्‌ फ ने जमीनपर माकर धिरसे घून निकलते 
नहो देका! 

कामक गभीरतावे कारण धावी भभीरताकौ जानते हृए भी 
सूने मनजाना फर दिया होगा--ीननि कटा--कमूखोमोली वीरोकी यह्‌ 
एकर विशेयता है? शावा) 

अनाथके धावे वंध जाने पर सीनने द्र्वनते कहा-~तू नतााके 
साथ जाकर नावकौ धौ उलकर ते सा! थ नारवीविणके साय भनाध 
गवि देवेभाच करता हु--भौर फिर उस्ने विनपरे विने जाकर मनाय 
सूदे कपडेको उसके सामने रखते हए कहा-मीमा पिया उतार 
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९ ् ध $: 
भौर सुवे कपडे पिन । तुत्ने बहुत सर्दी लग गयी है--कट्कर बह सरको 
की जरे तकला सष; न 
} अनायको कपड़ा पहनने मे नारवीविशने सहायता दी । इसी समय 
सीनाने चहँ रवे भपने संनिक चैञेको लाकर अनायके पास्नःवैठकर घला 
र उके भीतर एक्‌, साल्न-लाल बोतल गौर एक प्याला निकाला 1 
बोत्त्ञको खीलकर उप्षमेसे लाल दराडी प्याचेमे डाली } फिर्‌ उक्षके ऊपर 
इरे बत्तनसे गर्म काफी डालकर उसे सनाधको पिल्नाया 1 पीतेही 
अनःपने एरीरमे गमी महसूस की, ओर केहा -“ एक प्याला मौर दे 1” 
सीनाने दप प्यालला भरकर दिया । अनाथने भषनेतन परी णक्ति मनुभव 
की जौर सीनाकी मोर देवकर बोला--वदियोकौ तलाशी सेमी चाहिए 
उनसे पूता कस्नी चािए 1 
--पूख-ताछ करेगे--सीनाने अपनी जगह्पर खट होकर कहा-- 
चेषिन पूषट-ताछठ करनेसे पहे देखना चादिए वि वै सप क्या लाए ह) 
> ४१ > 
नीवमे दौ महूत भारी वस्ते, चार चमडेवे यले, भारी भारो चीजेसे 
भश एकं पुराने कपटेका थला, एकं भोया टुरा, एक वद्ुक, एक षार 
सूसोरे भारी वैदी त्तथा बदियोवै षपडे भिते 1 
सीनानि सबसे पहले भारी दस्तेकौ खोला । उसमे ग्यारह-गोलियां 
पास यदे मिली 1 दुसरे धतम तरह-तरहकी बनावट फे तमने ये मौर 
मदमे धंलोमे यदूको भौर तमचो के कारतूष भरे हुए ये 1 एक चेतेभे 
एकं पत्र मिला, जिति दुर्वानने टा्च॑कौ सोशनीमे पकर खली भनुचार 
कखे सीताके सुनाया । पत्रमे हयियारोके रेमे क्िखनेकै चाद तिवा 
हम था 
“  """ "ख द्व तुम्ठारे पास इतने हथियार भेज 
णहा ह । पीठे मौरमभौ भेजुंगा। बडी सावधानीत्े रही वीर 
१. 
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८ 
दस भगोहेने मपनेको छिपानेका गच्छा ठग निकाला टहै--निकि- 
तिनने कहा । 
* ~प भगोडौ नदी है, मे इस आदमी (रशानकुल -वायकी भोर 
इशारा करके) फे हायसे भागकर बोतेशेविकोकी शरणमे आयी ह । 
आवाजको सुनते ही मनायने--म्भेरी ' मया, मादर जानम्‌ ! तुत्त 
देषे कितने दिन हो गए † “ कहते हृए॒दौडकर उसने ' उसे मपने अकमे 
भर लिया । 17 ५ 
सी समय भाकाणमे बहत नीचेसे उडते विमान की धरधराहट 
भुनायौ दी ! सवकी गावें उधर दही ' गड्‌ गयी । विमानन ' लोगोके 
शिरे ऊपर भाकर कुछ कागज धके । सीनाने एक कागज उगकर ऊनी 
लआवाजसे पठा 1 उसमे लिवाथाः: ' ६५ + नाः। 
7 ' 1" “बोसमचियोका सूरवाशी इ्राहीम येकं जो वाबाताय 
कीमोर भागताफिर रहा था, कल काफिरनिहा नदीके 
किनारे लाल-भालादारोके हाथो पकड़ा ग्या 5 
” सीमान्तपालोनि फिर हपं-ध्वनि^' करतल-घ्वनि मौर “छया” धोप 
किया 1.नताशु माज तक न हंसी थी, मौर न उसने हेसी-मजाकमें भाग 
लिया था, किन्तु, दस सममू “भरे प्यारे भारक हत्यारा पकड़ा गया” कट्‌ 
कर निकरितिनके ह्ायोको पकड़कर नाचने लमी । अनाथ भी मौके बधे 
शिर कौर चैद्रको , खोलकर उसके,खाय नाचने लगा, तरारबीबिश भी 
नाचके भखङमे उतरी भौर जनाय मको छोडकर उसके साथ नाचने 
क्षमा! बाकी सभी साथी ताली बजाकर ताल देने लगे । 
„ बोशना दोनेवाली लारी भी पटं गयो मौर ववियोके, साय हथियार 
क्ये भी उसके ऊपर लाद दिया गया । 
मूवनभास्कर ने. ऊंचे. रेते मपने मुखको ऊपर उठाया मौर 
उसकी किरणे भूमि भीर लामू नद्पुर बरसने लगीं । 
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